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फेशवदास हिन्दी के एक प्रमुख कवि हैं। सूर ओर तुलसी- 
, के घाद ही उनको गिनती होती रही है। हिन्दी की परीक्षाओं में: 
उसके प्रंथ प्रायः नियत रहते हैं, विशेषतः रामचन्द्रिका | 
रामचंद्रिका के अनेक अंश बहुत सुन्दर ओर भाव-पूणरण हैं, पर॑त, 
प्रबंधकाव्य की दृष्टि से कुल मिला कर वह सफल काव्य नहीं।' 
उसे पढ़कर कबि को असफलता ही अधिक ध्यान में आती है | जो, 
दो-चार आलोचनाएँ केशव फे सम्बन्ध में निकली हैं उनसे .भी 
महत्त्व के बदले असफलता हो अधिक हृदयंगम होती है। बी० ए० 
आदि के विद्यार्थी प्राय: कहा करते हैं कि जब केशव इतने झसफल 
कवि हैं तो वे हमें क्‍यों पढ़ाये जाते हैं । * 


क्या केशव वास्तव में ऐसे हीन कवि हैं ? केशव में अनेक 
प्रुटियाँ हैँ पर उनका कारण है। फेशव संस्कृत के पंडित थे और 
उस समय तक संस्कृत-साहित्य अपने प्राचीन आदर्श से गिर 
चुका था| फिर केशव थे दरबारी कवि। तीसरे उनने जो रचनाएँ 
कीं वे लक्षण-प्रंथों के रूप में । इन्हीं कारणों से उनकी कविता में 
उच्च आदर्श ओर स्वाभाविकता की कसी दृष्टिगोचर होती है। 
उनकी तुटियाँ स्वाभाविक नहीं, परिस्थिति के अनुरोध से हैं। सूर 
आर तुलसी को भाँति वे परिस्थितियों से ऊपर नहीं उठ सके । 


केशव में कवित्व-शक्ति का अभाव नहीं । वे हृदयद्दीन नहीं 
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थे जैसा कि कहा गया है। उदाहरणों के रूप में होते हुए भी 
उनके अनेक पद्म बड़े भाव-पू्गो हुए हैं। उनकी भाषा ऊबड़खाबड़ 
है, पर जई पर सबैया और कवित्त छंद्ों में उनने रचना की है 
वहाँ भापा बड़ी ही प्रवाद-पूर्ण हुई है। वीररस के प्रसंग में उन 
ने भुजंगप्रयात, उपजाति आदि छंदों को लिया है जिनमें प्रवाह 
फे साथ-साथ ओज भी वे सफलता के साथ भर सके हैं । 


केशव प्रधानतया मुक््तक कवि हैं. पर प्रबंध भी, जहाँ पर 
उनमे रीनि के मंमटों से बचते हुए लिखा है शअर्थात्‌ जहाँ 
अल्लकार आदि भरने की ओर ध्यान नहीं रहा है या कम रहा 
है, बहुत अच्छा लिखा है ओर उसमें अच्छी सफलता प्राप्त 
फो है। उदाउरगा्य रामाश्वमेथ का प्रसंग लिया ज्ञा सकता है। 
यदि सारी रामचंद्रिका को वे इसी शैली में लिखते तो यह ग्रंथ 


द्विदी का ए6 सुन्दर प्रबंध-काव्य होता | 


पेशाब सवेधा '्रसफल कवि नहीं हैं। उनकी कृतियों में भी 
सु दर कबिता विद्रमान है जो उनोों दिंदी-सादित्य के प्रमुख कवियों 
में स्थान दिला सफती 2) इस संकलन में कतिपय ऐसे दी अ्भों 
फो सह लिन किया गया है । आशा है केशब की प्रतिसा का बास्त- 


वि विदेशन करने में यद संकलन सद्ायक हो सकेगा । 


पेणव मे प्रयों का शुद्ध पाठ शमी तक कीं से नहीं छपा। 
सेफिदेश्यर प्रेस 'बादि से भा संम्करण छपे £ उनमें केशव का 
प्रमतो पाट नहीं, दिलु प्रेस के पंडितों द्वारा ओोवा हुश्रा' (?) 
_समें शरों का संयंत्र सम्दत-ूय दे दिया गया £॥ 
सशावन्शापय के समद्रासक लाला मगगानदीनन्नी ने भी पाठ के 
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संशोधन की ओर ध्यान नहीं दिया ओर अपने संपादित संस्करगों 
में वेकटेश्वर प्रेस बाला वही शोघा हुआ! पाठ रखा है | इ 
प्रकार केशव के प्रंथ अशुद्ध रूप में ही पढ़े-पढ़ाये जाते हैं। तुलसी 
आर सूर की भाँति, केशव को ऋृतियों के पाठ का समुद्धार भी 
अत्यन्त आवश्यक है। इस संकलन में इस ओर ध्यान दिया गया 
है और पाठ हस्तलिखित प्रतियों के अनुसार रखा गया है । 


इस पुस्तक में 'महाकवि केशवदास' नामक अपने निबंध 
को प्रस्तावना-रूप में उद्घृुत करने की स्वीकृति दे कर मित्रवर 
प्रोफेसर नरोत्तमदास स्वामी ने मुझे अत्यन्त अनुग्ृहीत किया है । 
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प्रस्तावना 


'अवतेराणिका 
( 


सूर सूर तुलसो सली . उड़गन फेसवदास | 
अब फे कवि खद्योत सम जहँ-तहँ करहिं प्रंकास ॥॥ 


कविता - करता तोन हैं. तुलसी फेसव सूर 
कविता - खेतो इन -लुनी सीला .विनत मजूर ॥ 


उत्तम पद्‌ कवि गंग के उपसा को बलबीर। 
कफेसव अस्थ गेभीर को सूर तीन गुन धीर ॥ 


कवि का दीन्ह न चहै विदाई । 
पूलें केसवब को कविताई॥ 


दीन्ही न चाहे विदाई नरेस तो - 
पूछत कफेसबव की कविताई। 


कठिन काव्य को प्रेत । 


८ ० 
महाकाने फेशक 
जी “3 [4] 
/-जावनी 
मद्की केशवदास जाति फे समादय बदण थे । उनके पूरे 


द्वाग ससहात दीने रहे । उनमें मे दिनकर बादशाह श्रलाउद्रीन के कृपापात्र 
हुए । उन्दोने गया श्रादि तीर्घो पर लगने बाला कर बादशाद से माफ 
धरशया | उनके प्रयोष प्रिविक्रम मिश्र स्यालियर-नरेश द्वाग पूजित हुए । 
विन्‍ज्म मित्र के प्रयीत एशिएनाथ किन्‍्दी तोमस्यति के श्राश्वित थे | 
क्ृष्पदया मिथ्र को शओोइद्धा-नरेश मठप्रताय ने श्रतने यर्याँ 


उनके पुत्र पृ 
छघुणार पुगंधव्यन पर निमुझ किया । इनके पुत्र काशोनाय) हुए जो 


प्रषोनिद के अच्छे विद्वान थे | इनके तीन सुन से-यलमभद्र, केशयदास 
हर गर्यागदशास । बदगद और कल्याणूदास ने भी हिन्दी में फयिता 
लिखी | बदभट या निरागिंसा प्रश्षिद्ध है । 


बेटा का >“म कब हुआ्मा इस का टो ह पता नहीं चलता ॥ विद्वानों 
में गन दंगा 4िए ई--- 
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केशव इन्द्रजीत के आश्रय, में रहते थे | ओडछा-नरेश रुद्र॒प्रताप 
के पीछे मधुकरशाह गद्दी पर बेंठे । इनके कई पुत्र थे जिनमें दूलदराम, 
रतनसेन, इन्द्रजीत और वीरतिंददेव के नाम उल्लेखनीय हैँ | दुलदराम 
मघुकरशाद के बाद राज्य के अधिकारी हुए | इनका प्रसिद्ध नाम रामशाह 
था। इन्होंने राज्य की व्यवस्था का सारा भार इन्द्रजीत को ही सींग रखा 
था । इन्द्रजीत के यहाँ केशव का बड़ा आदर-सम्मान था। वे उन्हें गुर 
की तरह मानते ये । उन्होने केशव की २१ गाँव दिए थे, जिनमें एक 
अभी तक उनके वंशजों के अधिकार में बताया जाता दे । इन्द्रजीत के 
लिए केशव ने एक जगह लिखा है-- 


भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत राजे जुग-जुग 
केसौदास जा के राज राज सो करत है। 


इन्द्रजीत साहित्य, सड्ीत ओर कला के बड़े प्रेमी थे | उनके यहाँ 
बहुत-सी कला-निपुण पातरें ( गणिकाएँ ) रहती थीं, जिनमें रायप्रवीन 
बहुत प्रसिद्ध थी | वह कविता भी करती थी । उसकी श्रनेक कविताएँ 
हिन्दी में प्रसिद्ध हैं ।९ वह केशव की शिष्या थी । काव्य-शिक्षा उसने 
केशव से ही प्राप्त की थी । उसी के श्रनुरोध से केशव ने कविप्रिया 
नामक ग्रन्थ बनाया था । रायब्रबीन पातर होते हुए भी पतित्रता थी | एक 
बार अकबर ने ओइछा-नरेश पर एक करोड़ का जुर्माना कर दिया । 
इन्द्रजीत ने केशव को भेजा कि वे प्रयक्ष करके उसे माफु करा आदवें | 
केशव बीरबल से मिले ओर उन्हें अपनी काव्यशक्ति से प्रसन्न किया | 
वीखल उनकी काव्यशक्ति से अ्रत्यन्त प्रभावित हुए और बादशाह से कह 
कर जुर्माना माफू करा दिया । साथ ही स्वयं भी केशव को बहुत कुछ 
पुरस्कार दिया । बीखल की प्रशंसा में केशव के लिखे कई-एक छुन्द 
मम कक 07320: 27 82002 52 7 


२--कविताकौमुदी, प्रथम भाग देखिए | 
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मिलते हैं ।£ जुर्माने की माफ़ी की शर्त के तौर पर बादशाह ने रायप्रबीन 
को दरबार में भेजने के लिए लिखा | तब उसने वहाँ जा कर बादशाह 
को अपनी कविता से प्रभावित किया“ और अपने पातित्रत्य की भी 
रक्ता की | 


इन्द्रजीत के आश्रय में केशव ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ --रसिकरप्रिया 
(१६४८), कविप्रिया (१६५८) और रामचन्द्रिका (१६५८) की रचना 
की | रसिकप्रिया महाराज मधुकरशाह के जीवनकाल में लिखी गई थी 
जब इन्द्रजीत महारजकुमार थे । सम्बत्‌ १६४६ में मधुकरशाह का 
देहान्त हुआ श्रौर रामशाह गद्दी पर बेठें । इन्होंने १३ वर्ष राज्य किया। 
सम्बत्‌ १६६२ में जहांगीर ने ओड़छे का राज्य वीरसिहदेव को दे डाला । 
केशव इनके आश्रय में भी रहे ओर इनके नाम पर “वी२सिंहदेव-चरित” 
लिखा | सम्बत्‌ १६६७ में उन्होंने विज्ञान-गीता समाप्त की और राज-सेवा 
से श्रवकाश ग्रहण कर स्त्री-सहित गनल्ञा-सेवन करने लगे | उनकी बृत्ति 
तथा उनका पद उनके लड़कों को दे दिया गया । 

केशव का देद्वांत कब हुआ इसका कोई पता नहीं चलता। कोई 
सम्श्त्‌ १६७४ और कोई सम्बत्‌ १६८० में अनुमान करते हैं । 

हिन्दी के प्रटिद्ध कव्रि बिद्दरी केशव के शिष्य थे | उस समय 
श्रोड्छे के पास गुद्गों गांव में नरहरिदास नाम के एक मद्दत्मा रहते थे । 
केशव उनके यहाँ आ्राया-जाया करते थे । बिहारी के विता केशौराय (या 

३--कविता कौमुदी, प्रथम भाग, बीरवल श्र केरावदास के प्रकरण 
देखिए | 

४-उसका सुनाया हुआ एक छन्द इस प्रकार बताया जाता हैं-- 

विनती राषयप्रतीन की सुनिये सादि सुज्ञान | 
जूड़ी पतुरी भखत हैँ बारी, बायस, स्वान || 
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केशौ-केशीरय ) नरहरिदावजी के शिष्य थे | उनका निव्रास ग्वालियर 
में था पर पक्षी की मृत्यु के उपर्रात गुद-एत्सज्ञ के लिए बालक बिहारी को 
लेकर ओइछे ही चले आए । नरहरिदास जी के अनुरोध से केराव ने 
बिहारी को कुछ समय तक अयने पास रखकर साहित्य और कब्य-रीति 
की शिक्षा दी । 


?-केंश्व के थन्‍्थ 


केशव के नीचे लिखे दस ग्रन्थ बताए जाते हैं-..- 


(१ ) रामचन्द्रिका.. (२) कविधिया 
(३ ) रसिकव्रिया (४ ) विज्ञान गीता 
(५ ) नखपिल्ल (६ ) स्तनवावनी 


(७) वीरसिंहदेव-चरित (८ ) जदांगीर-जस-चन्द्रिका 
(६ ) रामालंकृत मज्जरी (१०) छुन्दशास्त्र का कोई ग्रन्थ 
इनमें से अन्तिम दोनों रचनाओं के प्रियय में कछ भी ज्ञात नहीं। 
कई लोगों का कहना है कि रामालंकृत ही छुन्दशासत्र का ऋन्य है । ने० ७ 
ओर नं० ८ की रचना वीरसिंहदेव के शासनकाल में हुईं । वीरसिंहदेव- 
चरित एक आख्यान-काव्य है, जिसमें वीरसिददेव और अब्ुलञफक्ञल के 
युद्धों का वर्णन है | इसी वीरसिंह ने अवुलफज्ञल को मारा था। कबिताकी - 
इृष्टिसे यह साधारण रवना है पर कुछ ऐतिहासिक महत्व रखती है। जहांगीर- 
जस-चनरिद्रिका में केशव ने आशभ्रयदाता के आश्रयदाता बादशाह जहाँगीर 
की प्रशंसा में लिखी थी। यह भी शियिल रचना हैं | जान पडता है कि 
इन्द्रजीत का आश्रय छूट जाने पर केशव का नत्तो वह सम्मान रहा 
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ओर न उनमें वह उत्साह | इसी कारण ये दोनों रचनाएँ बहुत साधारण 
हुई | 
नं० ६ अर्थात्‌ रतनवावनी केशव की सबसे पहिली रचना है। इसमें 
मधुकरशाह के छो८ पत्र श्रोर इन्द्रजीत के बड़े भाई रतनसेन की वीरता 
का बणंन है, जिसने केवल सोलह वर्ष की अ्रवस्था में ही युद्ध में लड़ते 
हुए बीरगति प्राप्त की थी । यह साधारणतया अच्छी रचना है | 


इसमें डिंगलकाव्य का अनुसरण किया गया है और छुन्द भी 
छापय अपनाया गया है। राजस्थान में बहुत से कवियों ने बरावनियां लिखी 
हैं। जटमल की बावनी प्रसिद्ध हैं। 


नं० ५ नखसिख की रचना भी अ्रच्छी बताई जाती है । कविप्रिया में 
भी केशब ने एक नखसिख लिखा है | 


नं० ४ विज्ञानगीता केशव की ब्ृद्धावस्था की शांतरम-प्रधान रचना 
है। इसमें कृष्ण मिश्र यति कृत प्रवोधचन्द्रोदय नाटक का बहुत कुछ 
आधार लिया गया है । इसके श्रनेक छुन्द बहुत सुन्दर हुए हैँ | राम- 
चन्द्रिका और कविप्रिया में भी इसके कई पद्म आए हैं। 


नं० २ और नं० ३ सादित्य-रीति-सम्बन्धी ग्रन्य हैं। केशव से पूर्व 
ईन्दी में रीति ग्रन्यों का श्रमाव सा ही था । एकाघ छोटो-छोटी रचनाए 
हुई थीं पर वे नहीं के समान दी थीं | केशव संस्कृत के घुरन्वधर विद्वान 
से । रीठि-प्रन्थों का उन दिनों खूब प्रचार था । केशव को इिन्दी में यह 
खमभाव खग्वरा और उन्दोंने इन दो ग्रन्थों की रचना कर साहित्य को 
एक नए पथ पर श्रग्नसर किया। प्रारम्भिक रचनाएँ होने से इनमें त्रुटियाँ 
ही सकती हैं पर दिन्दी साद्दित्य को ने दिशा की ओर मोहने में ये खबर 
समय हुई | इनका प्रचार काफा हा थ्रौर लोग इन्ही से काव्य करना 
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सीखने लगे । श्रव उन्हें संस्कृत का मुख ताकने की आवश्यकता नहीं 
रह गई | 

रसिकप्रिया महाराजकुमार इन्द्रजीत के अनुरोध से लिखी गई थी। 
इसमें रस और रस-सामग्री के विविध उपादानों का वर्णन है । शज्भाररस 
को बहुत प्रधानता दी गई है। अन्यास्य रखों को शज्भार में ही परिगणित 
कर दिया गया है | इस ग्रन्थ में १६ प्रकाश हूँ जिनमें निम्न लिखित 
विषयों का वर्णन है--- 


( १) शज्बार के दो मेद संयोग और वियोग 
(२ ) नायक के भेंद 

(३ ) नायिका के मेंद 

(४ ) दशेन और श्रवण 

(५ ) दम्पति चेष्ठा और मिलन 

(६ ) विभाव, भाव ओर हाव 

(७ ) अष्ट प्रकार नायिका 

(८) पूर्वानुराग 

(६ ) मान विप्रलम्भ 

(१० ) मान-मोचन 

(११) विप्रलम्भ 

(१२ ) करण और प्रवास विप्रलम्म 
(१२ ) सखियाँ 

( १३ ) सखी-कर्म 

(१४ ) च्बार के अतिरिक्त अन्य रस 
(१५ ) केशिकी पृत्तियाँ 

( १६ ) रत-अनरस 


१६ 
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प्रत्येक विषय का पहले दोहे में लक्षण दिया गया हे और फिर 
उदाहरण | प्रत्येक विषय के प्रच्छु्ष और प्रकाश ये दो भेद किए गए 
हैं। रीतविवेचन तो सन्‍्तोपजनक नहीं पर उदाहरण रूप में जो पद्म दिए 
गए हैं उनमें से अधिकांश सुन्दर हैं । 


कविप्रिया काव्य-शिक्षा का ग्रन्थ है । इसके उत्तरार्ध में अलक्ारों 


का बर्णन क्रिया गया है । इसमें नीचे लिखे अनुसार १६ प्रभाव 


हूँ-- 


(१ ) वयबंश वर्णन 

(२) कवियंश वर्णन 

(३) दोप 

(४ ) कवि-व्यवस्था 

(५ ) सामान्यालक्धार-वर्णालड्वार ( काव्य में किस वध्छु को किस 
रज्ञ की बन करना चाहिए) 

(६) #  वपण्यालक्वार ( काव्य में विविध वस्तुओं का 
कैसा वणन करना चाहिए ) 

(०) 9. पगुमि-मूपण-नर्णन 

(८) +»५  यराज्यश्री-भूपण-वर्णन 

(६ ) विशिष्टलक्वार ( स्वमावोक्ति आदि ) 

(१०) »  ( आक्षेप, इसमें बारहमासा भी वर्णित है) 


(८९) » (कम श्रादि ) इसमें रखबत्‌ श्रलक्वार के 
प्रसक्ष में रो का वर्णन किया है । 
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(१२) ,  उक्ति-अलड्ठार ( वक्रोक््ति आदि ) 

(४३): -+# ( समाहित आदि ) 

(१४) #»#  ( उपमा ) 

(१४५) ४». ([ नखसिख और यमक अलझार ) 

१( १६ ) डे ( चित्नालझ्ार ) 

इसकी रचना में अलंकार शेखर, काव्यादर्श ओर कविकल्यलता- 
चत्ति का आधार लिया गया है। रामचन्द्रिका, रसिकप्रिया और विज्ञान- 
गीता के भी अनेक पद्म इसमें उद्धृत किये गये हैं। इसका क्रम भी 
रसिक प्रिया के ही समान है अर्थात्‌ दोहे में लक्षण देकर फिर उदाहरण 
दिया गया है । रीति-विवेचन इसका भी बवेज्ञानिक नहीं पर उदाहरण- 
स्वरूप जो पद्म दिये गये हैं वे अधिकांरा में कवित्व-पूर्ण और भावमय हैं । 

तीसरे प्रभाव में कवि ने श८ प्रकार के दोष बताये हैं। उनमें से 
प्रथम के पाँचनाम अंध, बधिर, पंगु, नग्न और मृतक लिखे हैं। 
ये नाम संस्कृत के रीनि-प्रन्थों में नहीं मिलते यद्यपि इनमें से कई 
एक के लक्षण उनमें बताये दोषों के लक्षणों से मिल जाते हैं। डिंगल 
के रीति ग्रन्थों में दस दोपों का उल्लेख है जिनमें से चार के नाम अंध 
बधिर, पंगु, नग्न वही हैं जो केशव ने लिखे हैं पाँचवाँ मृतक डिंगल 

' के अपस” से मिलता है। ॥ द 

पन्द्रहव॑ प्रभाव में जो नलसिख वर्णन आया है वह प्रायः वही है 
जिसका उल्लेख आगे हो चुका है। 

केशव का यह अन्य बहुत प्रसिद्ध हुआ | इस पर दजनों टीकाएँ लिखी 
गयीं पुराने ज़माने में ब्रिहारी-सतसई को छोड़ कर और किसी ग्रन्थ 


१. मिश्र-बंधु कवि-प्रिया में ३७ अध्याय बताते हैं। १६वें में यमक 
: का और १७वें में चित्रालंकार का वर्णन है। 
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पर इतनी टीक़ाएँ नहीं बनी अधिकांश टीकाएँ राजस्थान में बनीं । 
लोग बहुत दिनों तक इसी के सहारे कविता करना सीखते रहे । कवि होने 
के लिए इसका अध्ययन आवश्यक समझा जाता था। 





नं० १ रामचन्द्रिका- यह केशव का सब से प्रसिद्ध ग्रन्थ है, यह 
द्वाकाव्य है। इसमें ३६ प्रकाशों या अध्यायों में राम-चरित्र वर्शित 
है। प्रबन्ध-काव्य की दृष्टि से यह रचना जुटि-पूर्ण है पर इसके अनेक 
पद्म बहुत सुन्दर, चमत्कारपूर्ण झोर भावमय हुए हैं । कवि का 
ध्यान कथा की ओर उतना नहों जितना वर्णन की ओर है। वास्तव 
में केशव ने इसे प्रबंध काव्य के रूप में लिखा नहीं जान पड़ता | उनका 
उद्द श्य रीति के विविध अंगों के उदाहरण एक ही काब्य में एक साथ 
उपस्थित करने का था। इसी कारण इस ग्रन्थ में कवि ने छुन्दों के 
मी सभी भेदों और प्रभेदों के उदाहरण देने का प्रयास किया है। 
एक पक दो-दो अक्षरों के छुन्द भी नहीं छूट । रामचन्द्रिका में जितने 
प्रकार के छुन्दों एवं उनके भेंदो-्प्रभेदों के नाम आए हैं उतने पिंगल 
के भी शायद ही किंसी ग्रन्थ में मिले । 


रामनन्द्रिका की रचना इनुमन्नाटक के आदर्श पर की गई जान 

पट॒ती हे । इनुमन्नाठक वास्तव में नाठक नहीं, वद सम्बादात्मक पत्तों 

का मंत्रद-मात्र है। पत्मों के (वे वक्ताओं के नाम तथा नाटकीय सूचनाएँ 

दी गई हैं । कीं कहीं गद्य की भी एकाध पंक्ति आर गई है। फेशव 

काव्य लिखा, अतः कया-यत्र रखने का प्रसक्ष क्रिया 

पर इसमें थे पूरी तरद सफल नहीं हुओ । जगह जगइ कथा यत्न दृटता 
शुआ दोस पता है । 


नाटक नई 


8 5 3! < 


कर 


बा 
ग्ह 


गमनन्द्रिका की कथा का श्राघार मुख्यतया बाल्मीकीय रामायण 


है, पर बम ने अन्यान्य ग्न्‍्यों से मी बहुन सी बातें ली हैँ | दनुमन्ना- 
टइ श्र प्रसक्षममव नाटक से बहुत कुछ लिया गया है । रामाश्यमेथ 
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प्रकरण का आधार जैमिनीय रामाश्वमेध है १ राजश्री-निन्दा प्रकरण 
का कादंबरी और राम-विरक्ति-प्रकरण का योगवासिष्ठ । 

रामचरिद्रिका के पद्मों को तीन भागों में बाँदा जा सकता है-- 

(१) सवादात्मक, (२) वर्णुनात्मक और (३) कथा-पत्र जोड़ने वाले 

कथा-सू्र जोड़ने वाले पद्मों से भाव-पूर्ण होने की आशा नहीं की 
जा सकती | वे नीरस होते हैं पर प्रबन्ध-रस से सरस प्रतीत होने लगते 
हैं, केशव में प्रबन्ध-रस की कमी है | अतः ये पद्म कविता की दृष्टि से 
साधारण है । 


केशव के संवाद अधिकांश में छुन्दर हैं। उनके संवादात्मक पद्च 
भाष-पूर्ण हैं| पर उनमें से अधिकांश संस्कृत के अनुवाद-मात्र हैं । 
सुमति-विमति का संवाद प्रसन्नराघव के वार्तालाप का अनुवाद है । रावणु- 
बाणु-संबाद पर और राम परशुराम-संवाद पर भी, प्रसत्ताराबव का काफी 
प्रभाव हैं। भरत-के केयी का संवाद हनुमन्ननाठक के श्रेंक पद्य का श्रनु- 
वाद है, यही बात राबण-हनुमान ओर अंगद-रावण के संवादों पर 
लागू होती हैं | 

वर्णुनात्मक पत्र ग्न्‍्य के सर्व श्रेष्ठ अंश हैं। उनमें से अनेक बड़े 
ही भावपूर्ण चमत्कारिक और प्रभावशाली बने हैं | अधिकांश पद्म अल॑- 
कार प्रधान हैं उनमें अनेक स्थलों पर कल्मना की उड़ान दर्शनीय है। 
ये पत्म फुटकर "्यों के रूप में तो बहुत सुन्दर हैं पर प्रबन्ध में सब जगह 
ठीक से नहीं खबते ! कहीं कहीं इनके कारण अनावश्यक विस्तार हो 
जाता है और कहीं-कहीं तो ये दूध में कंकर की तरह खटकते हैं । 





$ डा० रामकुमार वर्मा का यह कथन टीक नहीं कि ल्व-कुश-प्रसंग 
उनने वालमीकीय रामायण के आधार पर हो छिखा। वाब्मीकीय 
रामायण का लव-कुश-प्रसज़ बिलकुल ही भिन्न प्रकार का है| 


२० सं ज्षिप्त के शंद 


बज 








प्रबन्धकाव्य की दृष्टि से रामचन्द्रिका को सफल काव्य नहीं कहा जा 
सकता | पर इसका यह अभिवराय कदापि नहीं है कि केशव सफल प्रवन्ध 
काव्यकार नहीं हो सकते थे | जहाँ पर वे रीति के बन्धनों से बेंधकर 
नहीं चले दे, जद्माँ अलंकारों का ध्यान उन्हें भूल गया है, जहाँ उनने 
संस्कृत अनन्‍्यों का आधार नहीं लिया है, सारांश यह कि जहाँ वे स्वतन्त्र 
कविता कर चले हैं, वहाँ प्रबन्ध का वे अच्छा निर्वाह कर सके हैं। 
रामाश्रमेघ-वरसंग इस कथन का अच्छा उदाहरण है | रामाश्वमेध के पूर्व 
के श्रधिकांश की रचना केशव ने हनुमन्नायक का आधार लेकर, उसके 
झादश पर, की जान पड़ती है ५२ रामाश्रमेध लिखते समय यह आधार 
नहीं रद गया था। वे स्वतन्त्र थे | इसी कारण रामाश्रमेध प्रकरण प्रथन्ध 
काव्य की दृष्टि से पूर्णतया सफन हुआ है | छुदों के अ्रजायबधर से भी 
उनका बदि पीछा शरीर छूट गया दोता तो यह अकरण और भी सफल 
हुआ दोना । 


न ०060--++- 


कह १ है 
३-केशव-काव्य की आलोचना 
केशव हिन्दी के से श्रेष्ठ कवियों में से है, पुराने लोग उन्हें सर 
शोर तुलसी के समकन्न रखते आये ई-- 
कविता करता तीनि हैं. तुलसी फेसब सूर | 
उधर दआाधु नेक झालोचकों ने उन्दे/ दृदय-द्ीन तक कद ठाता है । 
हि के लिए सहूंदय दोना सब्र से श्रावश्यक है । जिना छदय के कोई 
मेकिदीं सेगा ? 
गदर मच है हि केशव में खनेक स्टकने वाली यानें £, पर उन्हें 
टििय-रीन कदइना उचित नहीं जान पता। उनके छदय को परिध्यिति 
बहुत कूद दया लिया था। उनके दोप समय और 
। 


सुलगा का भाँति केसय उसमे ऋर नहीं उठ 
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सके पर जहाँ कहीं उठ सके हैं वहाँ उनमें महाकवि की विशेषताएँ 
पूरं-रूप से प्रकट हुई हैं, वहाँ उनकी कविता वास्तव में दृदय-हारिणी 

ई है अवश्य ही ऐसे स्थल कम हैं, इसी कारण वे प्रवन्ध-कवि के रूप 
में सफल नहीं हो सके । 





मुक्तक-कवि के रूप में केशव अधिक सफल हुये हैं। रसिकप्रिया 
श्र ऋविग्रिया में भाव परण्ण पद्म बड़ी संख्या में मिलेंगे । रामचन्द्रिका 
के छुन्द भी मुक्तक पत्मों के रूप में पढ़ें जाने पर दृदय-रजनकारी 
सिद्ध होंगे । 


(१) रस-वर्णन 


केशव प्रधानतया श्रज्धारी कवि हैं। उनकी रचना का अधिकांश 

शज्जार से सम्बेध रखता है। रसिक-प्रिया का तो विपय ही शक्षार है। 
शज्भार उन्हें इतना प्रिय है कि अन्यान्य रसों को उनने शज्शार का ही 
अज्ज मान लिया है । हिन्दी के श्रृड्धारी कवियों में केशव का ऊूचा स्थान 
है। रीति कवियों में विहरी, देव जेसे एकाध कवि ही इस सम्बन्ध में 
उनसे शआगे बढ़े हुय॑ कहे जा सकते हैं| 

केशव के श्ज्ञार रस के कुछु उत्तम उदादरण नीचे दिए जाते हैं। 


नायिका की शोभा 
भूखन सकल घनसार ही के; धनस्यास, 


कुसुम-कलित केस, रही छवि छायी सी । 
मोतिन की लरी सिर, कंठ कंठ-माल हार, 


और रूप ज्योति ज्ञान हेरत हेरायी सी। 
चंदन चढ़ाये चार सुन्दर सरीर सब, 
राखी जनु सुश्न सोसा वसन बनायी सी । 


श्र्‌ संत्षिप्त केशव 
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सागदा सी देखियत, देशों जाइ केसीराइ 
ठाढ़ी वह छुँवरि जुन्दाई में अन्हायी सी ॥ 


तन आपने भाव सिंगार नहीं ये, सिंगारि-सिगार सिंगार बृथा हीं । 
त्रज-भूखन नेननि भूख हैं जाकी सु तो पे लिंगार उतारे न जाहीं । 
तर होत सुगंधन ही तें सुगंध, सुगंध में ज्ञान सुगंध बृथा हीं। 
संख्धि, तोड़ि नें हैं. सत्र भूबन भूखित, भूखन ते तुम भूखित नाहीं ॥ 
हर ८  थ 

पुरन कपूर पान खाये सो मुख-वास, 

अमन अधथर रुचि सुधा सों सुधारे हैं। 

चित्रित कपोल लोल लोचन मुकुर अन, 

समल भालक मलकनि मोहि मारे हैं ॥ 

भ्रकुटो कुटिल जेंसी तेसी न करे ही होइ, 

आँजी ऐसी 'आँखि, फेसोराउ हिय हारे हें । 

का को सिंगारि के बिगारत है,मेरी आली, 

तेरे ऋंग सदुज् सिंगार हो मिंगारे हैं ॥ 
हिलना अच्छा हवा यदि केशर ने शयनी कविता के सम्बन्ध सें 

पइ्विचर ग्गा इतना । 


| 


दी सीन की सोभे सभा, सो के जु नेनन माँक बसे । 


अं 
। 


यूके ने बात बगढ को, गन ही मन केसवर्गड, हँस ॥ 
गेलनि हि दस खोज, उते विय-चिल खिलाबतस यों बिलसे । 
फू 


द जाने नटीां, हग दार कब, किस हे हार-आनत छ्य मिक्स । 


लाज 
खाररम आरसि देखि धरीक पे घनसारदि ले। 


गा 


परिले तक्नि सा 
पति पीड़ि गुलाब लिनादि फूलल अंगाठे मे आठ अंगाझन के ॥ 
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ल्‍. 


कहि केशव, मेद जवादि सों माँजि, इते पर आँजे में अंजन दे | 
बहुरो दुरि देखों तो देखों कहा, सखि, लाज तो लोचन लागिय है ॥ 
पूर्वराग ५ 
सोहें दिवाइ-दिवाइ सखी इक बारक कानन आनि बसाये । 
जाने को, केसव, कानन ते कित हो हरि नेनन माफ सिधाए॥ 
लाज के साज धरे ई रहे सब, नेनन ले मन सों जु मिलाये। 
केसी करों अब, क्‍यों निकसे री, हरे-ई हरे हिय में हरि आये॥ 
केशव, केसे हुं ईंठ5 न दीठ हे दीठ परे रति ईठ कन्हाई। 
ता दिन तें मन मेरे को आनि भयी सो भयी, कहि क्योंहु न जाई ॥ 
होहिंगो हाँसी जो आवे कहूँ कहि, जानि हितू हित बूकन आयी । 
कैसे मिलों री, मिले ब्रिन क्यों रहों, नेनन हेत, हिये डर, माई ॥ 














८ न्‍प र 
कहूँ वात सुने सपनेहू विजोग की होन कहै दुइ हक हियो । 
मिलि खेलिये जा सहुँ घालक तें कहि ता सों अवोल क्यों ज्ञात कियो॥ 
कहिये कहा, केसब, नेनन को, बिन काञ्हि पावक-पुञ्न पियो। 
सखि, तू बरज अरु लोग हँस केहि काहे को पेम को नेम लियो ॥ 
प्रिय का पूरवराग 
सोच, सखी भरि लेत विज्ञोचन, काँपत देखत फूले तमालहिं। 
भूले से डोलत बोलत नाहिन, वाग गई कियों तेरेई तालहिं॥ 
देख्यो जु चाह॒ति, देखि न आवति ऐसे में हों न दिखाऊँ री लालहिं। 
आजु कहा दिखताधि लगी, जब देख्यो सुहांइ कछू न गोपालहिं॥ 
समान 
- सिखे हारी सखी, डरपाइ हारी कादंबिनी, 
दामिनि दिखाई हारी निसि अधरात को। 
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बल 





ऊरकिकृकि हारी रति, मारि मारि हारयो मार, 
हारी ककमोरति त्रिविधि गति बात की ॥ 
दई निरदई दयी वाहि काह ओसी सर्ति, 
* ज्ञारत जु रेन - दिन दाह ऐसी गात की। 
केस हैं. न माने है मनाइ हारी केसोराइ 
चोलि हारी को किला, बोलाइ हारी चातकी ॥ 
विरह-पर्णन 
केशव का विखन्वगणन अधिरांरा में अ्रतिशयोक्ति पण हे उसमें 
ऊ्ास्मक पद्धति का अ्वलम्बन भी अ्रनेक स्थानों पर किया गया है। 
पर ऐसे सित्र भी हे जिनमे अ्रतिरायोक्ति दोने पर भी वेदना की भाव-पुर्ण 





प्रवास 
देसव प्रात बढ़े दी घिदा कह आये प्रिया पहेँ नेह-नहे री। 
आायों महा बन हो जो फीं हँसि वोल दे असे वरयह कहे री ॥ 
को प्रति इतर देह, सखी सुनि लोल विन्ञोचन यों उमहे री॥ 
हि कफ हरि हारि रहे, दिन बीसक ली असुवा न रहे री। 
२८ ज्रट र(्‌ 
घलते चलते दिन शरहुत बिनीन भरे, 
सकुचन कने चिन चलत चलाए ही। 
फ़े, कहां नाहिने मिलते श्रानि 
ज्ञानि यह द्ाही मोद बटन बढ़ाये ही ॥ 
मेरी सो तमदिं हरि, रदियी सख-ही-सा 
मोह £ै निद्ारी सोद इहं सुख पाये ही । 


बढ 


जानें 


संक्षिप्त केशव र््‌ 


चले ही वनत जौ, तौ चलिये, चतुर पिय, ५ 
सोवत ही जेयौ छाँड़ि, जागोंगी हों आये दे ॥ 
हि अं 4 श 
जौ हों कहीं 'रहिये' तौ प्रशुता प्रगट होति, 
चलन कहों तो हित हानि नाहि सहनो | 
“भावे सो करहु! तो उद्ास-भाव, प्राननाथ, 
साथ ले चलहु' केसे लोक-लाम चहनो॥ 
कफेसौराइ की सों तुम सुनह, छब्वीले लाल, 
चले ही बनत जो प॑ लाहीं, राज, रहनो। 
सैसिये सिखावो सीख तुम ही सुजान पिय, 
तुमहिं चलत मोहि जसो कछू कहनो ॥" 


यह पद्म संस्कृत के एक पद्च का स्वतन्त्र अनुवाद है पर अनुवाद 
यहुत सुन्दर हुआ है--ऐसा कि अनुवाद जान नहीं पड़ता । 
बिरह 

हरित-हरित हार, हेरत हियो हिरात, 

हारों हों हरिन-नेनी, हरि न कहूँ लहों । 
बन-माली न्नज पर वरखत बन-साक्ती, 

बनसाली दूर दुख फेसब केसे सहों॥ 
३ मा याहीत्यपमंगल' वत सखे | स्नेहे न हीने वचः। 
तिप्ठेति प्रशुता, यथारुचि कुरुष्वेपाःप्युदासीनता ॥ 
नो जीवासि त्वया विनेति बचने संभाव्यते चान चा। 
तनू मां शिक्षय, नाथ,यत्‌ समुचित चक्तु' त्वयि प्रस्थिते ॥ 
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4005 20753 0 
हृदय-कमल नन देखि के कमल - नन, 
भयी हैं| कमल-नेन, ओर है| कहा कहों | 
आप-घने धनस्थाम घन ही से होत, 
घनस्याम के द्विस घनस्याम विन क्यों रहो ॥ 


के छः कर 


सीतल समीर टारि, चन्द्र-चन्द्रिका निवारि, 

फेसीदास, असे ही तो हरख हिरातु है । 
फूलन फलाइ डारि, झारि डारि घनसार, 

चन्दन को डारे चित चोगुनों पिराठु है ॥ 
नीर-द्ीन मीन मुर्काइ जीव नीर ही त, 

दीर के द्विरीके कद्दा धीरज घिरातु हैँ। 
पायी ते पीर ? किधों यों दी उपचार करे ? 

श्रागि को तो डाट्रों अंग आगि ६ी सिरातु है॥ 


कूल ने दिखाई खूल फूलत है हरि बिन, 

दृरि फरि माला बाला-व्याल सी लगति है । 
घतेंयर घलाद जनि, बीजन हला३उ सति, 

फिसव, सुगंध बायु बाई सो लगनि है॥ 
पनदन घटाद शिने, ताबम सी घटने सन, 

पृड्म ने लाग, अंग लग सी लगति: | 
पर्यार ब्रज्षति, बाबरि:£? बारों आनि, 


ड्क्ड न $ # 9, हे >>77 रा ा + 
पायी से साब्राट, बोर, बिस्य सा लगति 4 ॥ 
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निद्रोपालम्भ 
आये ते आवैगी, आँखिन आगे हो डोलिहै, मानहु सोल लयी है। 
सोबे न, सोबन देइ न, यों तब सो इनमें उन साथ दयी है ॥ 
मेरिये भूल, कहा कहों, केसब, सोत कहूँ तें सहेली भयो है | 
स्वास्थ ही हितु है सबके, परदेस गये हरि नींद गयी है 


चन्द्रोपालम्भ 
चन्द नहीं विस-कन्द है, केसव, राहु यही गुन लीलि न लीन्हो | 
कुम्भ पावन जानि अपावन घोखे पियो पचि जान न दीन्हो ॥ 
या सों सुधाधर, सेस विसाधर, नाम धरो, विधि है विधि हीनो । 
सूर सों माई, कहा कहिये जिन पापु ले आपु बराबर कीन्हो ॥ 


नायक की व्याजस्तुति 


सीतल हू होतल तिहारे न वसत वह, 
तुम न तजत तिल ताको उर ताप-गेहु। 
आपने जो होरा सो पराये हाथ, त्रज्ननाथ, 
देके तो अकाथ हाथ समन असो मन लेहु॥ 
अते पर, फेसोराइ, तुम्हें न पर्वाहि, वाहि, 
वहै जक लागी, भागो भूख, सुख भूल्यो देहु। 
साँडो मुख, छांडो छिन छल न, छवीले लाल, ' 
असी तो गँवारिन सों तुम हो निवाहों नेहु ॥ 
इस पद्च में देखने में नायक की स्तुति तथा नायिका की निन्‍्दा जान 
पड़ती हैं पर वास्तव में सच्ची प्रेमिका नायिका की स्तुति और उसकी 
उपेक्षा करने वाले नायक की निन्‍्दा है। व्याजस्त॒ुति अलड्लार का यह 
बहुत ही उत्तम उदाहरण है। रे 


् संक्षिप्त केशव 
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नायक-नायिका के बीच कुछ वाक-चातुर्य और परिह्यस भी भारतीय 
प्रेम-पन्नसि का ओ्रेक्र मनोदर अद्ञ हे । अतः उसका विधान यहाँ के 
कवियों की श्रद्वार-पद्धति में चला आरा रहा है । केशब ने प्रेमियों की 
इस छुटछाट का भी सुन्दर विधान किया है-- 


शी 


गन्रि बिता जु गयी हो गयी; न गयी न गयी, घर ही फिरि जेहँ ॥ 


ब्रर कियो ? कब हो दितु ? बर किये बरू नोकी ही रहें। 
ग्स बेचहगी अदहो ! चच्यो न वेच्यों तो ढारि न देहें ॥ 


दे दथि; दीन्दों उधार हो, फेसब १ दामि कद्ठा जब मोल ले खेहें । 


छ्- घट श्ि 


बन अब,।इलो;फोऊ टाली है, फेसव_? हो तुम; *ि ती अरी अर । 


फरड सेलिग:गोलि न रावत; आजऊुहीं भला ? न भूलो गरे परिद्र) ? 
दित | दिये में किया नाटि तऊ;:द्विन नादीं ठिये त्ती, लला, लरिंही ? 


एम सो यद बूक्तिय ? ग्सी कह्ा।जू की तो कही,'ब कहा करिद्ठी ? 


कौ 


१48 
छू 


६६ कट 


सयो। बान सनी टेक मोहन की, निक्रसी संटकी सिर रोनों लक । 
पुनि योनि लखी सु नये नतता, रे ॥ई-कों बँद करो छल के ॥ 
निरसी दे गैल ले जे मोटन, लीनदी उतारि जब चन की । 
पता ही चरि स्थाम रिसाउ रह, उन रवारि देसी सम्य अचल के ॥ 


संक्षिप्त केशव २६ 


( १) 


मग को श्रम श्रीपति दूरि करें सिय को 

सुम वाकल - अंचल सों | 
श्रम तेऊ हरें. तिनको, कहि. केसव, 

चंचल चार दृरंचल सों 





यहाँ राम और सीता दोनों की ही मर्यादा पर पानी फर दिया गया 
है । जगदम्बा सीता की लोक - मानस - प्रतिष्ठित भावना को इस कथन से 
अत्यन्त आघात पहुँचता हैं ओर दृदय में वरिरक्ति का भाव जागरित 


होता है--- 


(२) 

जानि आगि लागी बुखभान के निकट भोन, 

दोरि त्रजवासी चढ़े चहुँ दिसि धाइ के। 
जहाँ-तहाँ सोर भारी, भीर नर-नारिन की, 

सब ही की छूटि गयी लाभ यहि भाइ के ॥ 
असे में कुँवर कान्ह सारी सुक बारिर के, 

राधिका जगायो ओर जुबती जगाइ के। 
लोचन विस्ताल चारु चिबुक कपोल चुमि 

चंपे की सी माला लाल लीन्ही उर लाइ के ॥ 
अग्निकांड जेसे वेश्रत्रसर का यह शज्ञार अनुचित और उद्ग ग- 

जनक तो है ही, कवि की असंस्‍्कृत रुचि को भी सूचित करता है| 


(३) 
आजु या सो वोलि-चालि हँसि-खेलि लेहु, लाल, 
काल्हि औसी ग्वारि लाऊँ काम की छुमारी सी॥ 


१३१ 


० संक्षिप्त केशव 


कक. 6 हि 00 30. कप यो न और +ताओध 3 ञ 0 2धव.ध 3 आ..ट हे कोर 
इसको पदकर यर्दी जाने पट़ेगा कि केशव के प्रेम का आदशे कोई 
ऊंचा न भा। 





कि आम 


पालाव में उप्तित्तनित सब दोपों का कारण गजदसरवार का वह 
विलासितापूर्ण बातावरण है जिसमें गणिकाओं का भी विशेष स्थान था 
कार मिसमें पेशव रएते से | उनका प्रभाव स्वाभाविक ही था । 

ग्सिकथिया में केशव ने अन्यान्य रसों को भी शक्ञार के अन्तर्गत 
ही करने का प्रयक्ष किया है पर इसमें वे सफल न हो सके। जाने 
पड़ता है कि उसने रसों के नाम सुर लि? थे पर उनके रहस्य को 


ग्सों यो स्थान दिया है पर जो उदादरख दिये गये हैं उनमें से कई-रक 


मिजियां में बीमत्ल रस का यह उदाहरण दिया है-- 
मिगरे नगनायक, असुर, ब्रिनायक, राक्षमपति हिय हारि गये। 
पाह ने सहाया, बल ने छुद़ायों, टरयो ने टारयो, भीत भयरे॥ 


हर 


इस राभहुमारनि झति सकुमारनि ले आये ही पेज कर। 
पर भंग दमारो भया, नुम्हारों, रिल्लि, तप - तेज ने जानि परे ॥ 


काना से हया हि सीनस इस उदाटरण के निकद से भी नहीं 
| श् 
+१५ 


तक कक | 


संत्िप्त केशव ३१ 


निम्शनक न सनक के या या या का या आय या शाशिरशि ली ली ली, 


कवि ने शायद सम लिया कि हँसी शब्द आ जाने से ही द्वास्यरत 
हो गया । यह उदाहरण वास्तव में ःज्जार का ही है | 
भयानक रस का उदाइरण यह है-- 
असे में हों कैसे जाऊँ, दुरि हू थों देखो जाइ, 
काम की कमान सी चढ़ाई भोंह राखी हैं. ॥ 
इस उदाहरण में भी वास्तव में शज्जार की दी प्रधानता हे । 


शगार के बाद केशव का प्रधान रस वीर है । इस रस का बणेन 
उनने बहुत अच्छा किया है। प्रताप, ओश्बयं, वीरता, आतंक इत्यादि 
का वर्णन करने में केशवदास जी बहुत द्वी सफल हुओ हैं. ॥!” राज-दरवार 
में रहने वाले कवि के लिझे यह स्थामाविक ही था। 

रतनबावनी की रचना डिंगल-काव्य के ढंग पर हुई है | वह दोहा 
और छुपय छुंदों में लिखी गयी है । भाषा में द्वित्त और संयुक्त वर्णप्रधान 


शब्दों की योजना हुई है । वास्तविक युद्ध का वर्शन उसमें बहुत कम 
हूँ फिर भी वीरोल्लास का अच्छा चित्रण है| 


रतनसेत कह वात, सूर सामंत सुनिज्जिय । 

करहु पेज पन धारि, मारि सामंतन लिज्जिय ॥ 

बरिय स्वगें अच्छरिय. हरहु रिपु-गय से अब | 

जुरि करि संगर आजु सूर-मंडल भेदहु सब || 
मधुसाह-नंद्‌ इमि उच्चरइ, - खंड खंड पिंडहिं करों। 
कट्टों सु-दंत हथियान के, मर्दों दल, यह पन घरों ॥ 

8 घ्छ फ् 
गयी भूमि पुनि फिरहि, वेलि पुनि जमे फरे तें। 
फल फूले तें लगहिं, फूल फूलंत मरे ते ॥ 


३२ संज्ञिप्न फेशव 


नि जी पा 8 लत ला 03228 
फैसव, ब्रिया विकट निकट बिसरे ते आव 
| # तर 
बहरि होड़ घननधम, गयी संपति पुनि पाव ॥॥ 


' 
छा 


फिरि होई संभाग रेसील मति, जगत गीत यह गाइय | 
प्रान गये फिरि-फिरि मिलर्दि, पति न, गये पति, पाइय ॥ 


दः ब्05 
पे १203] घ्हः 


स्पे सूरनमामंन रन, लरहें प्रचारिश्चारि । 
पिच्दल पग नि चलदि कोड, जूकतन चलें पअगारि ॥ 


*(% - 
है घर 2] 


गगन धारि मन लिया वीर मधुकर-सुत पायो। 
बिचल नृपति सब स्लेच्द देखि दल, धम लजायो ॥ 
फट कुमसतय सत्र करिय हुँबर रुप्पष्ु जुरि जंगद्ठि । 
डिल-मिल सन कट्रियब मुरक्ति फेरो न्दि अंगर्दि ॥ 
कि फसब तने दिन सोस है झतुल पराक्रम कम किय । 
साई रहनमेन गभुसा३-सुर तय झूपागा दुद् हृत्थ लिय ॥ 


बा हल हे के 
| प्रपूष धाग-पूय पाए देखने का मितता है। रायण को 
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खाक का बड़ा दी 


के हि निफटज फ४+++ “2 उतार तंह्स फ्र्ापए 
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दा क्् अ#, 
एड हिय, रखुनाथ खभार जाने । 
५2 क न 
भा संत सर जगा, हास्ट दाज ॥ 


# ढः 
हट छा उाझ गा हा गंाहरान/ आआ 7 


५ ब 


संदारबपद इसू होश काल धायों ॥ 


संक्तिप्त केशव झ्शृ 








सुत्रीव अंगद॒ वली हनुमन्‍्त रोक्यो । 
रोक्यो रह्यो न, रघुबीर जहीं विल्लोक्यो || 
सारयो विभीखन, गदा उर जोर ठेली। 
काली समान शुज लक्ष्मन कंठ मेली ॥ 


लंका के युद्धों में वास्तविक युद्ध का वणन कवि ने बहुत कम किया 
है । यह कमी लव-कुश के युद्धों में पूरी हो जाती हे । वहाँ पर कवि 
ने परलर अमपेपूर्ण कथोपकथन और उम्रवचनों की योजना भी की 
है । लव और कुश वाणों से शरीर पर ही वार नहीं क़रते कह्टक्तियों से 
छृदय पर भी प्रह्मर करते हैं | 


वीर रस के सफल चित्रण के लिशझे न तो भाषा-विशेष की आवश्य- 
कता है शोर न छद-विशेष की | यह वात नहीं कि संयुक्-खरण-प्रधान 
भाषा ही वीर-रस के उपयुक्त है। न यही कि छुमय छुन्द का ही उस पर 
ओकाधिकार है, सब कुछ कवि की प्रतिसा पर निर्मर करता है। प्रतिभा- 
शाली कवि मधुर कही जाने वाली त्ज्मापा में भी उसी प्रकार वीर रस 
को भर सकता है जिस प्रकार डिड्नल में | केशव के युद्ध- वर्णन इस 
बात के सुन्दर उदादरण हैं | 


रोद् रस के उदाहरणों के लिश्रे राम-क्रोधष के दो प्रसंग देखिए। 
पहला प्रसंग शम-परशुराम-संबाद का है । परशुराम के सब प्रकार के 
वचनों को राम सहन करते चले जाते हैं पर जब परशुराम उनके शुरू 
विश्वामित्र पर ही आज्लेप कर बैठते हैं तो यह गुर-निन्दा उन्हें सहन नहीं 
होती | वे क् छू होकर कह उठते हैं -- 


भसगन भयो हर-धनुख, साल तुमको अब साले। 
तथा होइ विधि-सष्टि, इस आसन तें चाले ॥ 


श्र संक्षिप्त केंशव 
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सकले शोक संहरहिं, सेस सिर तें धर डारे। 
सप्त सिंघु मिलि जाहिं, होहिं सब ही तम भार ॥ 
अति अमल नोति नारायनी, कहि केसव, बुड़ि जांहि बरु। 
भृगुनन्द; सम्हारु कुठार, में कियो' सरासनः जुक्त सरु॥ 
भाषा और छुन्द दोनों ही यहाँ माव के अनुकूल हुओ हैं । 


दूसरा प्रसंग लक्ष्मण -मुच्छा के समय का है | राम विलाप कर रहें 
हैं। विभीषण कहते हैं कि यदि सूथे उदय हो गया तो फिर लक्ष्मण के 
जीवित रहने की संभावना नहों रदेंगी, इस पर राम क्रूद्ध हो उठते हैं-- 


करि आदित्य अहृस्ट, नस्ट जम करों अस्ट बसु । 

रुद्रन बोरि समुद्र, करो गंधवे स्व पसु ॥ 

वलित अवेर कुबेर वलिहिं गहि देउँ इन्द्र अब। 

विद्याधरन अविद्य करों, विन सिद्धि सिद्ध सब ॥ 
निज होइ दासि दिति कीं अदिति, अनिल अनल मिंटि जाइ जल | 
सुनि सूर-ज, सूरज उदित हीं करों असुर संसार बल॥ 
देवताश्रों के उद्धार कें लिंश्े जो राम इतने कष्ट सहते आये वही 
राम उन्हीं देवताओं का नाश कर संसार में असुरों का प्रावल्य स्थापित 
करने को कह रहे हैं । क्रोध के आ्रविश में मनुष्य स्वेथा हिताहित- 


शान-शूल्य हो जाता है। अपराधी के साथ निरपराधियों को भी पीस 
डालने को तय्यार हो जाता है। 


राम-परशुराम-संवाद प्रसंग में परशुराम के क्रोध के भी कई चित्र 
कवि ने अंकित कियें हैं--- ह 


हि (१) 
वोरों सब्रे. रघु - बंस कुठार को धार में वार न वाजि स-रत्थहिं | 
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चान की वायु उड़ाइ के .नच्छन, लच्छ करों अरिहा समरत्यहिं ॥ 
रामहिं वास - समेत पठे घन, कोप के भार में मूँलो भरत्यहिं। 
जो धत्ठु ह्वाथ घरो रघुनाथ तो आजु अनाथ -करों दसरत्यहिं ॥ 
( २.) 
कूर कुठार, निहारि तजे, फल ताको यहै जो हियो जरई। 
आजु तें केवल तो को महाधिक, छत्निन पे जो दया करई ॥ 
(३) 
अबरे जे छत्रिय छुद्र भू-तल, सोधि-सोधि सँहारि हों । 
अब वाल बृद्ध न ज्वान छाँडहूँ, धर्म निर्देय पारि हों ॥ 
भयानक रस के नीचे लिखे उदाहरण में परशुराम के आतझ्ु का 
सुन्दर चित्रण है--- 
मत्त दंति अमत्तहै गये देखि-देखि न गज्हीं । 
ठोर - ठोर सुदेस फेसब इुन्दुभी नहिं बज्जहीं । 
- डारि - डारि हथ्यार सूर जु जीव ले - ले भज्जहीं। 
काटि के तन-प्रान अंक नारि - वेखनि सज्हीं ॥ 
बीभत्सरर्स के केशव ने जो उदाहरण, दिए, हैं.वे श््धार. का मिश्रण 
होने के कारण, न बीभत्स के रह गए हैं न 2शज्बार के । बीमत्स और 
श्रज्ञार परस्पर विरोधी, हैं । | 
करुण का चित्रण केशव ने बहुत कम- किया- हैं । रामकथा में करण 
के उपयुक्त अवसरों की कमी नहीं है पर केशव ओसे सब स्थलों को प्राय; 


छोड़ते गए. हैं-।- फिर “भी दो - चार . बहुत .,सुन्दर चित्र देखने को 
मिलेंगे | ( 


हर 
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पक शक पट शी सनक कप नल शक का का कक शशि शिशीशी री 
जब विश्वामित्र राम - लक्ष्मण को ले कर जाते हैं तो दशरथ की 
अवस्था का वर्णन कवि इस प्रकार करता हैं-- 


राम चलत ह्प के जुग लोचन 
बारि - भरित भये बारिद रोचन ॥ 


पाँयनि परि रिसि के, सजि मोनहि 
केसब, उठि गये भीतर भोनहि ॥॥ 
यहाँ राजा के हृदू-गत गहरे शोक की व्यञ्जना कबि ने शब्दों हरा 
ने करके उनके मौन द्वारा ह्वी की है । राजा के मौन द्वारा उनके हृदय 


की गम्भीर वेंदना जितनी व्यक्त हो रही है उतनी शब्दों के द्वारा क्या कभी 
व्यक्त दो सकती थी ? 


तब पूछियो रघुराइ। 
सुख है. पिता - तन, माइ ? 
तंब पृत्र को मुख जोइ। 
क्रम तें उठीं सब रोइ॥ 
कित॑ना स्वाभाविक चित्रण है । माताओं के हृदय-स्थित शोक की 


दारशणता की व्याख्या जिंतनी मीन के द्वारा हो रही है उतनी शब्दों के 
द्वारा किसी प्रकार न हो पाती | 


५ लक्ष्मण की मूली के अवसर पर राम के शोक का चित्रण भी माव- 
पूर्य है-- 


8 3॥ 


लक्ष्मन राम जहीं अवलॉक्यों ! 
नेनन तें न रहो जल रोक्यो॥ 
वारक, लक्ष्मन, मोहि बविलोंकों | 
मो कहूँ प्रान चले तज्ि, रोको ॥ 
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हों सुमिरों गुन केतिक, तेरे। 
सोदर पुत्र सहायक मेरे॥ 


लोचन - वाहु तुही धनु मेरो। 
तू बल - विक्रम, वारक हेरो॥ 


तू विन हों पल प्रान न राखों। 
सत्य कहां, कछु झूठ न भाखों ॥ 


मोहि रही इतनी सन सँका । 
देन न पाइ विभीखन लेंका ॥ 


वोलि उठो, प्रभु को पत्र पारों । 
नातरु होत है भो मुख कारों 
ओसा अवसर रावण के सामने भी श्राता है। मेघनाद के मारे जाने 
पर उसके हृदय से ये उद्गार निकलते हैं--- 
आजु आदित्य जल पवन पावक प्रवत्न 
चंद आनंद - मय पत्रास जग को हरो। 
गान किन्नर करो, लृत्य गंधव - कुल, 
जच्छ विधि लच्छ जच्छ-कदम घरो॥ 
ब्रह्म - रुद्रादि दे. देव च्रयलोक के. 
राज को जाइ अभिसेक इंद्रहिं करों। 
अजु सिय - राम दे लंक कुल - दूखनहिं, 
जग्य को जाइ सदस्य ब्रिप्रन बरो॥ 
प्रतापी पुत्र मेघनाद के बिना आज रावण को कहीं आनन्द नहीं रह 
गया । समस्त तलोक्य के प्रभुत्व से भी आज उसे बिरक्ति हो उठी है। 
कितना मनोवैज्ञानिक चित्र है ! 
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हास्यरस में परिहास के निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य हैं। इनमें भी 
श्रज्ञार मिश्रित है। पर श्द्भार और हास्य परस्पर मित्र हैं, विरोधी नहीं। 
प्रसज्ञानुसार दोनों रस मुख्य हो सकते हैं । 


कृष्ण गोपियों का गोरस छीनकर, उनकी मटकियाँ फोड़ कर थादि 
अनेक प्रकारों से उन्हें बहुत तज्ञ किया करते थे । ओक बार ओंक गोपी 
ने उन्हें खब ही छकाया--- 
सखि, बात सुनो इक मोहन को, निकसी मटुकी सिर रीती लक । 
पुनि वाँधि लयी सु नये नतना, रु कहूँ-कहूँ बुदू करी छलके ॥ 
निकली उहि गेल, हुते जहँ मोहन, लीनी उतारि जब चलक । 
पतुको धरि स्याम खिसाइ रहे, उत ग्वारि हँसी मुख आंचल को !! 
नीचे के उदाहरण में राधा की सखियाँ मिल कर राधा के साथ 
'परिहास करती हैं-- 
आयी है एक महावन तें तिय, गावत मानो गिरा पु धारो। 
सुन्दरता जनु काम की कामिनी; बोलि-कह्मयो बृखभानु-दुलारी ॥ 
गोपि के ल्‍्यायी गोपालहिं वे, अकुलाइ मिली उठि सादर भारी। 
केसव, भेंटव ही भरि अंक हँसी सव कोक दे गोप-कुमारी ॥ 
अद्भुत का यह उदाइरण लीजिय-- 
लव-कुश के पराक्रम को देखकर हे मत हनुमान कहते हैं-- 
नाम - वरण वरण लघु, वेस लबु, कहत रीमि हनुमन्त । 
'इतो बड़ी विक्रम कियो, जीत्यो जुद्ध अनन्त ॥ 
शांतरत्त के उदाहरण विज्ञानगीता और रामचन्द्रिका को राम-कृत 


शब्यश्री - निन्‍्दा प्रकरण में देखे जा सकते हैँ ( सद्भननन को पद्म 
देखिये ) | 
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केशव के रसों और भावों के उदाहस्णों में स्व-शब्द-चाच्यत्त (रस 
या भाव का नाम आना ) दोष बहुत अधिक याया जाता है पर यह 
दोष हिन्दी के सभी कवियों में, सर और तुलसी तक में, खब पाया जाता 
है, अतः केशव को इत सम्बन्ध में दोष नं दिया जा सकता। इसमें 
सन्देह नहीं कि इससे भाव के शआ्रास्वाद को बहुत ह्वानि पहुंचती है। 


न्‍कलन्‍म-«.ान सामने कामकवनक :3अकननम 


२-प्रबन्ध-कावि केशव 


केशवदास ने दो प्रवन्ध-काव्य लिखे--बीरसिहदेंब-चरित और राम- 
चन्द्रिका | इनमें वीरसिंहदेव चरित बहुत साधारण रचना है। उसे 
काव्य - कोटि में नहीं रखा जा सकता | उे प्रवन्ध-काव्य न कहकर 
साधारण इतिवृत्ति या आख्यान कहना अधिक उपयुक्त होगा । 


रामचन्द्रिका को महाकाव्य कहा गया है । बह सगवद्ध काव्य है। 
इसका'इतत इतिहासोद्धव है | धीरोदात्त क्षत्रिय रम उसके नायक हैं ) 
प्रांतःकाल, सब्ध्या, सूय, चन्द्र, ऋत, सुगया, विहार, शेल , वन, सागर, 
स्थप्रयाण, सेना, युद्ध आदि के वर्णन स्थान स्थान पर आये हैं । विविध 
रसों का यथायोग्य सन्निवेश हुआ है | ओआठ से अधिक सगे हैं | 


इस प्रकार मह्दकाव्य के प्राय: सभी बाह्य लक्षण रामचन्द्रिका में 
पाये जाते हैं (वाह्य लक्षणों में शरेक ही औसा है जो नहीं पाया जाता - बह 
है स्मों की ओक-इत्त-मयता ) | परन्तु महाकाव्य का जो जीवनतत्व- 
है वही रामचन्द्रिका में नहीं मिलता । जैसा कि कहा जा 'चुका' है केशव 
वल्ठुत: मुक्तक-कवि हैं, प्रवन्ध-कत्रि नहीं ॥; प्रवन्ध-कवि- के रूप -में' 
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सफलता लाभ करने में वे असमर्थ हुओ हैं | पर साथ ही यह मी नहीं 
कहा जा सकता कि उनमें प्रबन्ध-काव्य लिखने की क्षमता थी ही नहीं। 
संसक्षत ग्रन्थों के अत्यधिक अनुसरण ने ही उनको सफज्ञता प्राप्त नहीं 
करने दी | जो अंश उनने वाह्म-प्रभाव से मुक्त रूते हुओ लिखे हैं उनमें 
उन्हें अच्छी सफलता मिली है । 


जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं रामाश्रमेध प्रकरण इसका उदाहरण 
हैं| यदि सारा काव्य उनने इसी शेली में लिखा होता तो रामचर्द्रिका 
ओक बहुत सुन्दर प्रवन्ध-काव्य हुआ होता । तुलसी ने भी संस्कृत से 
बहुत कुछ लिया पर उनने अनुकरण नहीं किया । वे सफल हुआओं। 
केशव ने अपनी प्रतिभा से काम न लेकर अनुकरण पर भरोसा रखा। वे 
असफल हुथ्े | 


प्रबन्धकाव्य में प्रबन्ध के दो भेद हैं--( १ ) इतिवृत्तात्मक और 
(२) रसात्मक | इतिब्वत्ति का उद्दे श्य कहानी कहना होता है। बह 
प्रबन्ध की धारा को आगे बढ़ाता है । प्रबन्ध के रसात्मक स्थल ही उसे 
काव्य का रूप देते हैं | उनके बिना कोरा इतिब्ृत्त कहानी मात्र है | 
इतिवृत्त कौवृहल या जिज्ञासा को तृप्त करता है, वह हृदय को मरन नहीं 
कर सकता। वात्त्तव में मह्य-काव्य इन्हीं रसात्मक स्थलों की समष्टि है । 
इतिबृत्त की सत्ता प्रबन्ध धारा को इन्हीं स्थलों तक पहुंचाने के 
लिश्रे हैं। 


प्रवन्धकार कवि का कत्त व्य कथा के अ्रसे ही रसात्मक स्थलों को 
चुन लेना है । इसी चुनाव में उसकी प्रतिभा का परिचय मिलता है । 
इसके लिश्ने कवि का भावुक होना आवश्यक है | फेशव में इसी भावुकता 
की कमी दिखायी पढ़ती है । रामकया में ममंलर्शी रखत्मक स्थलों की 
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कमी नहों--वह उनसे मरी है । पर केशव ने ओसे अंशों को या तो 
छोड़ दिया है या उनका बहुत ही चलता वर्णन--उल्लेख माच्र--क्रिया 
है ( या अपनी अलड्डारों की पिटारी खोलकर बैठ गये हैं जो बेसुरे राग 
की भाँति बड़ी ही अखरती है ) । अयोध्या कांड की कथा रामायण भर 
में सबसे अधिक भावपूर्ण है पर केशव ने सबसे सं।क्षत ओर चलता 
वणन इसी कांड का क्रिया है । रामचन्द्रिका में भाव के प्रति कवि की 
अत्यन्त उपेक्षा देख पड़ती है । 


महाकाव्य जीवन का ओक पूर्ण चित्र उपस्थित करता है | उसमें 
इतिबृत्त की गति इस प्रकार होनी चाहिए कि जीवन की बहुत सी दशाश्रें 
उसके भीतर पड़ जाये | इसके लिओ श्यवश्यक्र है कि कविः का जीवन 
का निरीक्षण विस्तृत हो । केशव ने जीवन - निरीक्षण का परिचय दिया 
है अवश्य पर वह विस्तृत नहीं। तुलसी ने जीवन की विविध परिस्थितियों 
का जेसा वर्णन किया है वैसा केशव ने नहीं । उनके द्वारा वर्शित 
_ जीवन में जीवन की बहुत थोड़ी दशाओं का समावेश हुआ्ना है | 


प्रबंध के इतिवृत्तात्मक अंश का सम्यक निर्वाह भी केशव नहीं 

कर सको | प्रबंध - काव्य को लिओे कथा का सुसम्बद्ध होना अत्यन्त 

- आवश्यक है। ओ्रेक प्रसद्ध से दूसरे प्रसद्ध की ःशछूला वराबर लगी हुई 

होनी चाहिए, प्रबंध की धारा कहीं पर हूटनी नहीं चाहिओ । “बंध बँधा 

हुआ होना चाहिझ्े, उसमें कथानक्र की जंजीर में की सब कड़ियों का 

५ >प ० दे 

स्पष्ट दशंन होना चाहिओे | नाटक में अगर बीच-बीच की कड़ियाँ छूटती 

जायें तो भी काम चल सकता है, किंत॒ प्रबंध में नहीं ।? 


रामचन्द्रिका में कथा-प्रवाह जगह-जगह खण्डित दिखायी पड़ता है । 
अनेक स्थानों १९ कवि होने वाली घटनाओं के कारणों का कोई उल्लेख 


पुर संतक्तिप्त केशव 


निकल द पम्प नमन कप का पा सा पा साय या आज आय 0 कि शिजरिलशिि शशि वीशिीिकिही 


नहीं' करता । साथ ही कवि ने प्रबंध-काव्य और दृश्यं-काव्य दोनों का 
मिश्रण सा करना चाह्य है जिससे सम्बादों में और अन्यत्र भी कहीं-कहीं 
वक़ाओं के नामों का अ्ध्याहार करना पड़ता है। यह नाठकीय शेली 
प्रबंध की घारा के लिओ हानिकर हुई है । 


छुंदों की शीघ्र-शीघ्र बदलने ने भी कथा को प्रवाह में बाघा डाली 
है। 


कथा की गति में बंच-बीच में बहुत लम्बे-लग्बे विराम आये हैं-- 
वणुनों के रूप में । ये वर्णन प्रमज्ञगत चस्तुओं या स्थानों को स्वरूप 
ब्यौरे, या विशेषता का स्पष्टीकरण नहीं करते । वे अजज्ढार-प्रधान होते 
हैँ | परिस्थिति-चित्रण या मावोत्यत्ति में उनसे कोई सहायता नहीं मिलती । 
उनका विस्तार प्राय: अखरने लगता है । प्रबंध-कराव्य की दृष्टि से वे 
च्यय से हैं । 


अंतर्जगत और वाह्मजगत दोनों का ही रामचंद्रिका में अमाव है । 
इस 'श्रभाव के कारण रामचंद्रिका की कथा में कहीं भी आगे बढ़ने की, 
अग्रसर होने की, सामथ्य नहीं दिखायी देती । इसमें काय-व्यापार 


ब्रिलकुल नहीं है । केशव को लम्बे - चौड़े वर्णनों के बाद जहाँ कही 


व्यापार दिखाने का अवसर आता है वहाँ वे एक दम बड़ी सफाई से पत्ता 
काट जाते हैं ।? 


अजब कभी लम्बे-चौड़े वर्णन या सम्बाद के बाद कथा कहने का 
मीका आता है तो क्रेशवदास जी व्यापार की ओर संक्तिप्त सी सूचना 
मात्र देकर फौरन अलड्ढार-क्रीट्रा की किसी दूसरी रदनस्थली में जा उत्तरते 
हैँ | कथा उनकी दृष्टि में नितांत गण चीक़ है ।! 


रामचन्द्रिका पढ़ते समय सुसम्बद्ध और सुगठित प्रबन्ध - काव्य 


संक्षिप्त केशव ४३ 





प्रतीत न हो कर फुटऋर बणेनों और सम्बादों का संग्रह सी जान 
पड़ती है । 





रामचन्द्रिका में आये हुये सम्बाद स्वृतन्त्र रूप से श्रच्छे हैं पर कई 
झ्रेक जो लम्बे हैं, प्रबन्ध - काव्य की दृष्टि से अच्छे नहीं कहे जा 
6कते । 


5 


केशव श्रपने सम्बादों को व्यथे ही बढ़ा देते हैं । वे कथा-प्रसद्भ-में 
उखड़े-उखड़े से लगते हैं। वाण-रावण-तम्बाद का अन्त अ्रसफल है | 


चरित्र - चित्रण जो प्रवन्ध-काव्य का अत्यन्त मद्वपूर्ण तत्त् है, 
कर सकना कठिन है | केशव ने चरित्रों में अपनी ओर से कही' - कहीं 
विशेषताएँ भरी हई इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
पर केशव में चरित्र-चित्रण का कोई प्रयल नहीं दिखायी देता । 
चिरित्रों के- विकास को देखने की आशा करना द्वी व्यथ' है। उनके 
चारत्रों की रेख,एँ स्पष्ट नही' । यदि रामायण द्वारा वे चरित्र हृणरे 
मानस में प्रतिष्ठित न होते तो केवल केशव के वर्शन द्वारा उनकी 
स्पष्ट भावना नहीं कर पाते । सीता-निर्वासम के समय राम का चरित्र 
अपने पूर्व के चरित्र से अनमेल सा देख पड़ता हैं | 


बशनों का अनौचित्य जगह-जगह खटकता है-। मरत के वननामन 
के समय उनकी सेना का वीररसात्मक वणन प्रसज्ञ को देखते हुये श्रत्यन्त 
अनुचित है । 


कवि ने कई-अ्रेक स्थानों पर शुष्क उपदेशों को उन्हें रसात्मक रूप 
दिये बिना ही, घुसेड़ा है जो कही'-कही' आवश्यकता से अ्रधिक लम्बे 
हो गये हैं। वे अस्थानत्यित लगते हैं | राम का कौंशिल्या को ' पातित्रत- 
धर्म का लम्बा उपदेश देना अनौचित्यपूरं है | वही' पर विधवा-क्तव्यों 


छठ संक्तिप्त केशव 


बल्च्ट जीत 





हिल लक ज आम कक कर लए 
का वर्णन अनुचित होने के साथ ही साथ अमझ्ल-व्यज्ञषक भी हैं। 

ठुलसी ने भी पतित्रत धर्म का उपदेश कराया है, पर उचित प्रसंग 
पर उचित बता द्वारा उपयुक्त पात्र को | अनसूया अधिकारों वक्‍ता द्द 
और सीता उपयुक्त पत्रा | अतः यह उपदेश खटकता नहीं। रम के 
राज्यविपेक के पूर्व राम द्वारा ३त राज-श्री- निन्‍्दा ओर विवयो।हास भी 
प्रसंग के अनुकूल नहीं | हे 


प्रवन्ध काव्य की दृष्टि से सुन्दर और लड्ढा कॉडों के प्रसज्ञ अपेक्ता- 
कृत अच्छे बने हैं । पर सब से श्रेष्ठ अंश है रामाश्वमेध अकरण | 
कथानक, चरित्र, संवाद आदि प्रत्येक दृष्टि से वह सफल प्रबन्ध काव्य 
का उदाहरण दै । रामचन्द्रिका में यदि कहीं कथा दीखती है; कहीं भाव: 
कता, उरसता, कौवृहल या प्रन्‍द्ट दिखायी देता है। कहीं स्वाभाविक 
बस्तु-वर्शन और चरित्र-चित्रण है तो बढ लव-कुश युद्ध में | रामचन्द्रिका 
का सं से श्रे प्ठ अंरा इस युद्ध का वर्णन दी है | 


३- केशव का चरित्र-चित्रण 
प्रबन्ध काव्य में चरित्र-चित्रण सब से महत्वपूर्ण है। परन्तु फेशव 
ने इस ओ« बिजकुल ध्यान नहीं दिया । चरित्र-चित्रण केशव का उद्देश्य 
नदीं | अैखा कि ऊपर कद आये है रामचन्द्रिका में न तो चरित्रों की 
रखाओं दी सट मैं और न व्यापार की कमी के कारण, उनका कोई 
विकास द्वी हम देखते है । 


केशव के चरित्रों में से प्रधान-प्रधान चरित्रों का संब्ित विवेचन 
नीचे किया जाता है | विवेचन में मुख्यतया वही बातें ली गई है, जो 
हिसी अंश तक केशव के चरित्रों की उिशेषताओं कद्दी जा सकती है | 


संक्तिप्त केशव , ४४ 








(१) राम--रास धीर वीर गम्भीर हैं| सत्री दोने के कारण ताड़का 
को मारते हुओ उन्हें संकोच होता है | परशुराम के साथ उनको बात- 
चीत शिश्तापूर्ण ओर बिनय से युक्त हे | पर जब परशुराम उनके शुरू 
की निंदा करने लगते है तो उन्हें क्रोधष आ जाता है और वे परशुराम को 
लड़ने के लिश्े ललकार उठते हैं । पिता के वचन की रक्षा के लिओे 
तुरन्त वन को चल देते हैं| वन जाते समय लक्ष्मण को अयोध्या में ही 
रहने के लिझे समभाते हुओ राम कहते हैं-- 

आई भरत्थ कदा थोें करें, जिय भाव गुनो। 
जौ दग्व देहँ तो ले उरगी, यह बात सुनो ॥ 
आलोचकों का कथन है कि यह कहलाकर कवि ने राम के चरित्र- 
सौंदय को नष्ट कर दिया है, जिस भरत पर उनका सब से अधिक प्रेम 
है? उन्हीं के सम्बन्ध में उनका इस प्रकार सन्देह करना राम के चरित्र 
को गिराता है । हमारी सम्मति में यह कथन अथवाद मात्र है। इसका 
यह अमिम्राय कदापे नहीं कि राम भरत पर वास्तव में सन्देह करते रहे 
हैं पर यह कह कर वे लद्टमण को अयोध्या में रहने के लिशे राजी करना 
चाहते हैं | लक्ष्मण को थयोध्या में रखना ही उनका यहाँ पर मुख्य 
उद्द श्य है | 

केशव ने राम के बालि-बध का समर्थन नहीं क्रिया है । उसका 

अनोचित्य उनने राम के मुख से स्वीकार कराया है-- 


यह सांटों ले क्ष्णावत्तार । 
रे ॒ 
तब हेहो तुम संसार पार ॥ 





१ अरु जद॒पि अनुज तोन्‍्यों समान । 
चले 
पे तद॒पि भरत भावत निदान ॥ (रामचन्द्रिका श०ण) 
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का वर्णन अनुचित होने के साथ ही साथ अमझ्जल-व्यज्ञक भी हैं । 

ठुलसी ने मी पतित्रत धर्म का उपदेश कराया है, पर उचित प्रसंग 
पर उचित वक्ष्ता द्वारा उपयक्त पात्र को | अनसूया अधिकारों वक्‍ता दे 
और सीता उपयुक्त पत्रा | अत: यह उपदेश खटकता नहीं। रम के 
राज्यबियेक के पूर्व राम द्वारा इत राज-शभ्री- निन्दा और विपयो।हास भी 
प्रसंग के अनुकूल नदी | ड 


प्रयन्ध काव्य की दृष्टि से सुन्दर और लड्ढा काँडों के प्रसज्ञ अपेक्षा- 
कृत अच्छे बने हैं | पर सब से श्रेष्ठ अंश है रामाश्वमेघ मकरण ! 
कथानक, चरित्र, संवाद आदि प्रत्येक दृष्टि से चह सफल प्रबन्ध काव्य 
का उदाहरण है | रामचन्द्रिका में यदि कहीं कथा दीखती है; कहीं भावु- 
कता; घरसता, कौतूहल या प्रच॒ह दिखायो देता है । कहीं स्वाभाविक 
बल्तु-वर्शन और चरित्र-चित्रण है तो वह लब-कुश युद्ध में | रामचन्द्रिका 
का खा से श्रेष्ठ अंश इस युद्ध का वर्शन ही है । 


न कब ८ 
२- कैशव का चारत्र-चनच्रण 
प्रबन्ध काव्य में चरित्र-चित्रण सब्र से महत्वपूर्ण है। परन्तु केशव 
ने शत श्री, विनकुन् ध्यान नहीं दिया । चरित्र-चित्रण केशव का उ्दे श्य 
नदी । जखा कि ऊपर कद श्राये है. रामचन्द्रिका में न तो चरित्रों की 
रेखाओं दी सप् दे और न व्यावार की कमी के कारण, उनका कोई 
विकास ही दम देखते दें । 


फैसाय के चरित्रों में से प्रघान-प्रधान चरित्रों का संत्तिति विवेचन 
गच किया जाता है | विवेलन में मुख्यनया बड्दी बातें ली गई हैं, जो 
डिसी अंरा तक केशव के चरित्रों की उिशेपताओं क॒द्दी जा सकती £ | 
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(१) राम--राम धीर बीर गम्भीर हैं। ख्री होने के कारण ताड़का 
को मारते हुओ उन्हें संकोच होता दे | परशुराम के साथ उनकी बात- 
चीत शिष्टतापूर्ण ओर विनय से युक्त है । पर जब परशुराम उनके गुर 
की निंदा करने लगते है तो उन्हें क्रोध आ जाता है और वे परशुराम को 
लड़ने के लिश्रें ललकार उठते हैं । पिता के वचन की रा के लिशे 
तुरन्त बन को चल देते हैं। वन जाते समय लक्ष्मण को अयोध्या में ही 
रहने के लिझें समझते हुओ राम कहते हैं--- 








आहइद भरत्थ कदा थों करें, जिय भाय गुनी। 
जौ दुख देईँ तो ले उरगौ, यह वात सुनो ॥ 
आलोच कों का कथन है कि यह कदलाकर कवि ने राम के चरित्र 
सौंदर्य को नष्ट कर दिया है, जिस भरत पर उनका सब से अधिक प्रेस 
है? उन्हीं के सम्बन्ध में उनका इस प्रकार सन्देह करना राम के चरित्र 
को गिराता है । हमारी सम्मति में यह कथन अर्थवाद मात्र है। इसका 
यह अ्रभिव्राय कदापे नहीं कि ग़म भरत पर वास्तव में सन्देह करते रहे 
हूँ पर यह कह कर वे लक्त्मणु को अयोध्या में रहने के लिखे राजी करना 
चाहते हैं | लच्मण को अयोध्या में रखना ही उनका यहाँ पर मुख्य 
उद्देश्य है । 
केशव ने राम के वालि-बध का समर्थन नहीं किया है । उसका 
अनीचित्य उनने राम के मुख से स्वीकार कराया है-- - 


यह सांटों ले कष्णावतार । 
तव हेहो तुम संसार पार ॥ 





१ अरु जद॒पि अनुज 'तोन्यों समान | 
हि 
पे तद॒पि भरत भावत निदान ॥ (रामचन्द्रिका १३७७) 
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सीता के निर्वासनन के समय राम का चरित्र अंक 0900099.७ 
शासक का सा हो गया है । 





(२) केशत्र के भरत में तुलसी के भरत की अपेक्षा कुछ कम ॥म्मी- 
रता दिखाई पड़ती है। चित्रकूट में दशरथ के सम्बन्ध में केशव ने भरत 
के मुख से जो शब्द कहलाये हैं वे उनके अनुरूप नहीं हुओ | गंगा तट 
पर न उठने का संकल्य करके बैठ जाना दुराग्रह के निकट पहुंच जाता 
है | सीता का त्याग उन्हें बहुत खब्कता है | वे राम से तर्क-बित्क भी 
करते हैं पर राम 

मेरी कछू अचहिं इच्छा यहै सो हेरि। 
मो को हतो वहुरि वात कद्दी जो फेरि ॥ 
कह कर उन्हें चुत कर देते हैं, लव-कुश-युद्ध में लद्मण की मूर््डा 


ह 


पर ये कहते हैं | 


पातक क्रौन तज्ञी तुम सीता। 
पावन होत सुने जग गीता ।। 
दोस-विद्वीनढिं दोस लगाये । 
सो, प्रभु, यह फल का न पावे ॥ 
(३) केशाब की सीता में कोई विशेष बात नहीं | हां 
श्रम तेऊ हर विनकों, कइ केसव, चंचल चर द्रगंचल सो । 
यद कथन उनकी मर्यादा के अनुकूल नहीं ओर स्वटकता है । 
(४) की यल्या का चरित्र उतना उदास नहीं जितना तुलसी का दे | 
बसी को कोयल्या 'वीक-संग्रद का माय रखते हे छाती पर पत्थर रुख 
गम का बन जाने की श्राजा दर्तः है 2 पर फेयव की कीराल्‍या पुत्र प्रेम 
जनित विहलता से अमिमूत दी क् ती हैं | इस विदलता के श्रतिरेक के 
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कारण उनके मुख से अ्रसे वाक्य निकल पड़ते हैं जो साधारण अवस्था 
में वे कमी न निकालतीं | भाव के आधेश में ओता होना स्वर भाविक्त हैं| 

(५) कैकेयी का चरित्र मंथरा के प्रसंग को छोड़ देने से विक्ृत रूप 
में सामने आता है | राम को वन भेजने का कोई कास्ण नहों दिल्ायी 
पड़ता । ओसा जान पड़ता है कि कैकेयी को राम के -प्रति स्वाभाविक 
हद प रहा होगा या वह बिना कारण ही अकर्मात राम के विरुद्ध हो गयी | 





(६) रावण की प्रधान विशेषता उसकी कूठ-नीतिशता है। अंगद- 
रावण-संवाद और रावण -बाण-संवाद दोनों में वद दिखायी पड़ती हैं। 
स्वग्ंवर-प्रस'ग॒ में उसके चरित्र में छद्गता के भी दशन होते हैं। वह 

अहम्मन्य भी है । हठी असा कि मंत्रियों की युक्तियुक्त मंत्रणा को भी 
बार बार तिर॒स्कृत करता है | उसका अहंकार ओक बार नीचा देखता 
है जब वह राम के पास सन्धि-सन्देश लेकर दूत को भेजता है पर मन्दो- 
दरी के सामने जब यह बात प्रकट हो जाती है तो उसका अहंकार फिर 
जाग उठता है| र्त्री के सामने कोई पृ८प होकर अपनी निरबेलता कैसे 
स्वीकार कर सकता है। राम इस मनोवेज्ञानिक्र तथ्य को जांनते.ये इस 
लिश्ें उनने दूत से कहा कि हमारा उत्तर रावण को मन्दोदरी की उप- 
स्थिति में सुनाना । 


(७) मन्दोदरी रावण के सीता-हरण को अनुन्चित समझ कर उसे 
बराबर समभाती है । पर अन्त सें जब समस्त बन्धु-बांधवों के मारे जाने 
पर रावण-कृत राग्धि चर्चा की बात जानती है | तो उसका क्षत्रियल्ल जाग 
उठता है और वह रावण को बुरी तरह फटकारती है-- 


तव सब कहि हारे, राम को.दूत आयो | 
अब समुझ परी जो पुत्र भेया जुकायों॥ 


घछ्र्८ /संक्षिप्त केशव 











जे हों लरों यों 
दसमुख, सुख जीजे, राम सों हों लरों यों । 
हरि-हर सब्र द्वारे देवि दुग। लरी ज्यों॥ 

(८) अंगद चतुर और अत्यन्त निडर है । रावण के दरबार के 
आतंक से वद्द तनिकर भी प्रभावित नहीं होता | रावण की कूट चालों में 
भी बद नहीं झ्राता | राम ने उसके पिता को मारा था इस बात को वह 
भूलता नहीं, पर बदला लेने फे लिश्रे रावण की सहायता उसे चांछनीय 
नहीं | बद अपने दी बन से बदला लेने की इच्छा रखता है और राज्या- 
भिपेक के उपरान्त राम को लड़ने के लिश्रे लल॒कारता है। 

(६) हनुमान आदर्श सेवक ह | उनमें वीरता “के साथ चातुर्य का 
मुन्दर मेज दिलायी पटता है। सेवक की सब से बड़ी विशेषता यह 
है कि ओरक कार्य को भेजा जाय और साथ में और भी अ्रनेक कार्य कर 
शाये | हनुमान इसी प्रकार के सेब्रक हैँ । राम करते हैं-- 

गये ओक काज को अनेक करि आये हो । 

सीता के परित्याग का हु:ख दनुमान के हदय में भी है । राम के 
झाजाकारी सेवक दोने पर भी उनका हृदय सीत। के साथ है | माता 
सीता के बिना थे श्रागना सब उत्साद और पराक्रम खो बैठे हैं| लब-कश 


सुद्ग के समय मरते उनसे यद्ध करने को कहते हैं-- 
हनुमनत, दुरंत नदीीं अब नाखों। 
ग्थुनाथ - सद्दादर - जी श्रभित्नाखों ॥ 


तब जो तुम सिंधुर्टि नि सये जू । 
अब नपिहु काट न, भीन भये जू। 
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पर फिर भी हनुमान युद्धोल्साह नहीं दिखाते । वे उत्तर देते हैं -- 


सीता - पद्‌ सम्मुख हुते गयो सिंधु के पार । 
विमुख भये क्‍यों जाहूँ तरि, सुनो भरत, यहि बार ॥ 
ओर उसने युद्ध किया नह | 


[१०] लब-कुश--दोनो' बालक अद्भुत पराक्रमी हैं । उनका 
उत्साह, उनका साइस असीम है । युद्ध में उन्हें कोई पराभूत नहीं कर 
सकता | जिसने शस्त्र उठाया उसीने प्राणों से हाथ धोया । राम, हनूमान 
और जाम्बवन्त यही तीन जीवित बचे । क्योंकि इनने युद्ध नहीं' किया । 
कुश अधिक गम्भीर है, लव अधिक्र चञड्चल । लक्षमण, भरत और 
राम की-बातो' का उत्तर कुश देता है.) उसके उत्तर उसकी गम्भीरता 
को सूचित करते हैं। उधर सुग्रीव, विभीषण, अद्भद आदि को लब उत्तर 
देता दे जो बड़े ही कट्ठ व्यंग से परिपूर्ण हैं | - 


अदभुत पराक्रमी होने पर भी लव-कुश बालक ही हैं। केशव ने इस 
मनोवे शानिक तथ्य को नहीं” मुलाया है। युद्ध के पश्चात्‌ जब लव-कश 
लौटते हैँ तो योद्धाओ्ों' के ' सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूपंण इकृद्दे कर ले जाते 
हैं । हनुमान और जाम्बबन्त को भी खेल के लिये, बाँध कर ले 


चलते हैं । उनका अ्रदूभुत पराक्रम उनकी बालोचित ज़त्ति को;दवाकर नहीं 
रख सका | 


४-केंश्ाव के संवाद 


केशव ने रामचन्द्रिका में जिन सम्बादों की योजना की है उनमें थे 
सबसे अधिक सफल हुये हैं । थे सम्बाद नाटकीय शैली के हैं और 


प्र संक्षिप्त फेशव 


अब कल कम 
बहुत कुछ संस्कृत नाठकों के आधार पर लिखे गये हैँ । उनमें पात्रों के 
अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यज्ञना भी सुन्दर है। उनमें खुब 
वाम्बेदग्ध्य पाया जाता है | व्यज्गञ की भी अच्छी बहार मिलती है । इस 
प्रकार उनसे काव्य में श्रच्छी सनीवता झ्रा गयी है | 





फेशब ने सम्बाद वहीं रखे हैं जहाँ कूटनीति या राजनीतिक दांव- 
पेचों फे चित्र खींचना या पात्रों की नोक-मोंक के दृश्य खड़े करने थे । 
जहां गम्मीर मनोजृत्तियों के चित्रण की आवश्यकता थी वहाँ वे सम्बादों 
को बचा गये है । तुलसी के सबसे सुन्दर सम्वाद अयोध्या कांड में हैं । 
फेशव ने वर्दा जो संवाद रखे हैं वे नहीं के समान हैं || फेशव के सबसे 
मुन्दर संवाद ईं---सवण-बाण-संवाद, परशुराम प्रसज्ञ का संवाद, रावण- 
अद्दद-संवाद तया लब-कुश-प्रसह्ठ के संवाद । केशव का रावणु-श्रद्ट द- 
संवाद तुलसी के रावण-श्रद्नद-संवाद से अधिक उपयुक्ष और सुन्दर 
बना है । 


इन संत्रादों की भाषा में श्रच्छा प्रचाह पाया जाता है । अलक्वारों की 
भी न दोने के कारण इनमें पर्याप्त स्वामायिकता है | 
गमचन्द्रिका के कुछ मुख्य संवाद ये हैं-- 


(१) दशरथ-विश्वामित्र-संयाद 
(२) रापगन्याग-मंबराद 

(३) विधामित्र-जनफ-संवाद 
(४) परशुगम नामदेय-संयाद 
(५) रामनस्थुगम-गंवाद 
(६) गम-पोता-गंयाद 


(5७) मस्त-री फेयी-मंग्राद 
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(८) राम-भरत-संवाद 
(६) रावण-सीता संवाद 





(१०) रावण-हनुमान-संवाद 

(११) रावण-मन्दोदरी आ्रादि का संवाद 

(१२) रावण-अ्रद्धद-संवाद 

(१३) राम-भरत-संवाद [सीता-निर्वासन के समय] 
(१४) लव-कुश प्रस॒द्ग के संवाद 


इन संवादों में कुछ छोटे और कुछ बढ़े हैं। छोटे संवादों में से 
' अधिकांश अच्छे बने हैं और अपने उद्दे श्य की ठीक पूर्ति करते हैं। 
राम-भरत-संवाद में दशरथ के सम्बन्ध में भरत की उक्ति कुछ खटकती 
है । इसी प्रकार रावण-मन्दोदरी संग्राद भें मन्दोदरी की फन्‍्कार कुछ 
अधिक कठोर जान पड़ती है । 


रावण-बाणु-संवाद, राम-परशुराम संवाद और अद्भद-रावणु-संवाद 
काफी लम्बे संवाद हैं । ये अपनी परिमाण-सीमा से बहुत आगे बढ़ गये 
हैँ और प्रबन्ध के अन्त्भृत अद्भ न मालूम हो कर स्वतन्त्र स्वना से 
प्रतीत होने लगते हँ । रावण - बाण का संवाद २६ छुन्दों में है ओर 
बिलकुल निरुद्दे श्य है । जान पड़ता हे कवि ने इनको विवाद दिखाने के 
लिये ही रखा है । इस तरह के ब्िवादपूर् सम्बादों में हम प्राय; कहावत 
में आयी हुईं वनियो की लड़ाई का सा स्वरूप देखते हैँ । इनका अन्त 
भी सफञ्ञ और स्वाभाविक नहीं हो पाया है। ये सम्बाद बास्तव में संस्कृत 
नाटकों से अनूदित हैं । नाठक में इनका वैसा अवरतान खटकता नहीं 
पर रामचनर्द्रिका नायक नहीं प्रवन्ध-काव्य है | 
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केशव के ये सम्बाद जो कथा-प्रसद्ध में उखड़े-उखड़े से प्रंतीत होते 

हैं अपने स्वतन्त्र रूप में बढ़े मनोरञ्कक और कौतृहलवघंक हैं | रावण 

ओर वाण का बगलें कांकना मी स्वतन्त्र सम्बाद में मनोविनोद और 

चरित्राध्ययन की एक चीन है । केशव के सम्बादों में भी नाट्कीय प्रभाव 
५३ 


पूर्ण रूप से मौजद रहता है । उनमें चटपटापन, चुलबुलापन, व्यंग और 
वाग्वंदग्ध्य के समस्त गुण ओक साथ दखाई देते हैं। 


कुश-लव और राम की सेना के वीरों में होने वाले सन्‍्त्राद केशव के 
सर्वश्रेष्ठ संवाद हैं । प्रबन्ध के अन्दर वे अच्छी तरह खप जाते हैं ॥ 
- उनमें केशव ने संस्कृत का आधार नहीं लिया यह ध्यान रखने येग्य है । 


'लव-कुश के वाक्य प्राय: छोटे छोटे, तथ्यदर्शों और कार्यक्षिप्रता के 
प्रेरक हैं। वे चरित्रचित्रण में मी सहायक होते हैं। 


'/-केशव के वरान 


वर्णन के दो विभाग किये जा सकते हैं । 


(१) पात्र-छवस्म-वर्ण न, और, 
(२) परिस्थिति वर्णन । 


- पात्रों के स्वरूप का सजीव चित्रण रसानुभूति के लिशें अत्यन्त 
आवश्यक है, नाटक में यह काम अभिनेताओ्रो के द्वारा हो जाता है | 
प्रबन्ध-काव्य में यह सुविधा नही होती अतः कवि का कर्तव्य हो जाता है 
कि पात्रों के रग-रूप, आकार-प्रकार, आदि का अआ्रेसा व्यीरे कला वर्णन 
करे कि उनकी मूर्ति साज्ञ'त्‌ खड़ी हुई सी प्रतीत होने लगे] केसब में 
पात्र-लह्व-चित्रण का प्रयास नहीं के वराबयर है । केवल ओक दी दो 


संक्षिप्त फेशव ५३ 
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स्थानों पर उनमे किसी अंश तक अ्रेसा प्रयास किया दे । नोचे लिखे पद्म 
में परशराम का क॒छु ब्यौरा दिया गया दे जिससे उनकी मूर्ति को किसी 
अंश तक हम प्रत्यक्ष करने में समय दोते हैँ--- 
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प-मुद्रिका समिधा ख्॒वा कुस भओ कमंडलु को लिये। 
कटि मूल स्रोननि तकसी, भ्रगु-लात सी दरसे हिये॥ 
धनु-वान तिच्छ कुठार, फेशव, मेखला मृगचस स्टयों। 
रघुबीर, को यह देखिये रत वीर सात्तिवक धर्म स्यों १ 


, इसी प्रहार बृद्धा अनसूया का यह वन भी उनकी दृद्धावस्था को 
प्रत्यक्ष करने में सहायक होते हैं-- 


सिर सेत विराम, कीरति राज जनु केसबव तप-वल फी। 
तनु बलित-पत्ित, जनु सकल बापना निकरि गयी थल-थल की | 
कांपति सुभ -प्रीवा सब्र-अंग सीवां, देखत चित्त भुलाहीं। 
जनु अपने मन भ्रति यह उपदेसति, या जग में कछु नाहीं॥ 


, रुप-वणन केशव ने कई स्थानों पर किया है पर उनमें कवि का ध्यान 
आकृति का ब्यौरा देने की ओर नही किन्तु अलंकारयोजना पर हैं? इसी 
कारण उनसे आकृति का चित्र खड़ः नहीं होता । 





१ उदाहरणार्थ देखिये-- 
(क) राम का नखसिख तथा सीता और उसकी सखियों का 
रूप-वण न | (प्रकाश ६) 
(ख) शुक्र द्वारा सीता की सखो का नख-सिख चर्ण न | 


. ' (प्रकाश २१) 
' (ग) कविश्रिया के पनद्वह्॒ें प्रभाव में नप्तिख । 


ध्् संक्षिप्त केशव 
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(२) उद्दीपन रूप में अर्थात्‌ जब प्राकृतिक वस्तुओं एवं व्यापारों 
का उपयोग किसी भाव को उद्दीघ्र करने के लिये किया जाय | 


(३) प्रस्तुत या आलम्बन रूप में अर्थात्‌ जब प्राकृतिक चस्तुओं 
एवं व्यापारों का स्वतन्त्र वर्णन हो । 


अप्रस्तुत रूप में कवि लोग कमल, चन्द्र, लता, पल्‍लव, खज्लन, 
अमर, मीन आदि प्राकृतिक वस्तुओं को लाते रहे हैं । केशव भी इन्हें 
लाये हैं। केशत्र में ग्ेसे पदार्थों की संख्या अपेक्षाकृत कम मिलेंगी | 
अधिकांश में कमल, चन्द्र आदि अत्यन्त प्रसिद्ध उपमान ही लाये गये 
हैं जिनका कविजन बराबर प्रयोग करते हैं | नबीन उपमान केशव में 
कम मिलेंगे । नीचे लिखे उदाहरणों में कवि द्वारा लाये हुये अप्रस्तुत 
सुन्दर और भावपूर्ण हुये हैं । 
काम ही की दुलही सी का के कुल उलही सी | 
लदलद्दी ललित लता सी लोल सोहिये ॥ 
इस पंक्ति में 'शेसा प्रतीत होता है कि लता को उपमान रूप में 
लाने मात्र द्वी से कवि सन्तुष्ट नहीं हे । लता के प्रति उसके हृदय में जो 
अनुराग दे उसका भी संकेत वह देना चाहता है| 
घरे अक वेनी मिलि मेल सारी । 
मृन्ताली मनो पंकर तें काढ़ि डारी ॥ 
यहाँ सीता की बाह्य और श्ाम्यन्तर दोनों दशां के लिश्रे मृणाली 
उपमान कितना उपयुक्त श्रोर मार्मिक है | 
उद्दीयन रुप में, और ल्वतन्त्र रूप से, प्रकृति वन करने के अनेक 
अवसर केशव को मिले । पर बहुत कम स्थान. श्रेसे हूँ जहाँ का वर्णन 
भावपूर हो। अधिकांश वर्णन अलंकार-मय ह जिनमें कबि का ध्यान 


संत्षिप्त केशव : प्रू७, 


प्रकृति की अपेक्षा अलंकारों की ओर अधिक जान उड़ता हैं । फिर भी 
कुछ स्थानों में प्राकृतिक दृश्यों के जो चित्र अंकित किये हैं वे प्रभाव- 
शाली हुए हैं, उदाहरुणाथे रामचन्द्रिका के तेरहवें प्रकाश में राम द्वारा 
किया हुआ यह वर्षा-वर्णन-- 
आस पास त्तम को छवि छायी । 
राति-द्िवस कल्लु जानि न जाई॥ 
मंद मंद धुनि सों घन गाजें । 
न बज 
चूर तार जनु आवमः (वा ॥ 
ठोर ठोर चपला चमके यों । 
इन्द्र कोल तिय नतवति हैं ज्यों ॥ 
सोहें घन स्थामल घोर घने । 
मोहँ 'तिन में बेक-पांति सने ॥ 
संखावलि पी बहुधा जल सो । 
५. 3 मनन 
सानो तिन को उगिलें वल सो ॥ 
सोभा अति सक्र-सरासन -में । 
नाना दुति दीसति हैं घन में ॥ 
रतनावलि सी दिवि-द्वार भनो-। 
चरखागम वांघिय देव मनो ॥ 
छठ छ् पथ 








भोंहें सुरचाप,. चारु प्रमुदित पयोधर, 
भूखन जराइ जोति .तड़ित सलायी .है। 
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दूर करी सुख दुख सुखमा ससी की, नेन 
अमल, कमल-दल दलित निकाई है ॥ 
केसोदास, प्रवल क-रेनुका गमनहर 
मुछुत सु हंसक-सबद सुखदाय हैं । 
अंबर-वलित, मति मोहे नीलकंठ जू फी, 
कालिका की वरखा दृरखि हिय आयी है ।॥। 


अंतिम पद्म में श्लेष अलंकार होने पर भी कवि को कष्ट-कल्पना 


नहीं करनी पड़ी हे और वर्षा के कुछ सुन्दर चित्रों को उपस्थित किया 
गया है । 


कवि-पिया में वारहमासे का वर्णन बहुत अच्छा बना है । उदाहरुण 
के लिश्े भादों का वर्णन यहाँ दिया जाता है-- 


घोरत घन चहुँ ओर घोस-निरपोसहिं मंडहिं। 
धाराधर धरि घरनि मुसत्धारा जल छेंड॒हि ॥ 
मिल्ली गन भंकार पवन ककिकृकि भकमोरत । 
वाघ सिंध शुजरत पुंज कुजर तरु तोरत ॥ 
निसि दिन-विसेस निस्सेस मिटि, जात सु, ओली आओडििये । 
निज देस वियूस, विदेस विस, भादों भवन न छोड़िये॥ 
इस वर्णन में ध्वनि-सीदय भाव के कैसा अनुकूल हुआ हैं। 
रामचन्द्रिका के तीसवें प्रकाश में प्रात:काल का यद्द वर्णन श्रच्छा 
हुआ है-- 


गगन उद्ित रवि अनन्त सुक्रादिक जोतिवन्त 
छंत-छन छवब्रिन्छीन होत लीन पीन तारे । 


संक्षिप्त केशव - 





सानहें.. परदेस . देस 
ठोस्ठोर ते... विलात 


अमल कमल तजि अमोल': 


वैेठत उड़ि करि-कपोल् 
सानहु सुनि-जन ग्यान-वद्ध 
सेवत गिरि-गन - प्रसिद्ध 
तरनि-किरन डद्ति सयी 


सदय हृदय, बोध उदय, 


चक्रवाकु निकठ गयी 


जैसे निज जोति पाई 


अरुन .तरनि 


दोखत आननन्‍्द-कल्द 
ज्यों प्रबीन जुबति-हीन 
निसिचर चमके विलास 
सूर के भ्रकासा पभ्रास 
फूलत- सुभ सकल गात 
आवत ज्यों सुखद राम 


के विकास 
कलि के से सन्त ईस' 


ब्रह्दयोस के , भ्रवेस 
जात भूष भारे | 


मधुप लोल टोल-टोल 


-दान - सान - कारो | 


छोड़े छोड़ि'गृह समृद्ध 
सिद्ध सिद्धि - धारी ॥ 
दीप-जोति सलिन गयी 
ज्यों कुबुद्धि नासे । 
चकई सन मुदित भयी . 
जीव, जोति भासे ॥ 


अक दोइ उडु अकास 
दिसन अंत राखे | 
निसि बन दुति-होन चेंद 
पुरुख दीन भाख ॥ 
हास होत' है निरास 
नासत तम भारे । 


'असुम सेल -से - विलात . 


नाम मुख तिहारे ॥ 


“ इसी प्रकाश में वंसन्‍्त का येह वर्णन मी भाषपूर्ण हैं-- 
बोरे रसाल - छुल्न कोमल केलि-काल- 
मानो अनंग-ध्वज राजत श्री-विसाल ॥ 
फूली लवंग लबली ललिता विलोल । 
भूले जहाँ भ्रमर .विश्रम मत्त डोल॥ 


भू - 


६० संक्षिप्त केशव 
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त्ड 


बोले सु-हँस सुक कोक्िल केकि-राज । 
मानो बसंत-भट बोलत जुद्ध काज॥ 





जज 


सोहै पराग घहुँ भाग उड़े सुगंध। 
जा तें विदेस विरही ; जन होत अंध॥। 
पालास - माल विन पत्र बिशजमान। 
मानो वसंत दिय कामहि- अप्निवान ॥ 


फूले पलास बविलास-थली बहु, केसवदास, प्रकासन थोरे॥ 
सेस असेस मुख्ानल को जनु ज्वाल त्रिसाल चली दिंवि ओरे ॥॥ 
किंछुक - श्रीसुक - तु डन की रुचि राचे- रसातल में चित चोरे । 
चोंचन चाँपि चहूँ दिसि डोलत चारु चकोर अँगारनि भोरे ॥। 
उक्त वर्णन परिगणन - शेली के हूँ जसमें बण्य दृश्य से सम्बन्ध 
रखने वाली विविध वच्तुओ के नाम गिना मात्र दिये जाते हैं, दृश्य की 
सब वस्तुश्रों का संख्ि्ट ।चित्र खड़ा करने का प्रयत्न नहों होता | 


रामचन्द्रिका के ३२वें प्रकाश में वाटिका का वर्णन है पर वह 
अलद्टार-प्रधान है | कव्रि का ध्यान वाटिका के विविध हर॒यों की अपेक्षा 
अल ड्रार-योजना की ओर अधिक है | प्रस्तुत-श्रथस्तुत के आगे व्रिलक्ुल 
गौगु हो गये । अ्रसेस्थाना में केबल अलक्षार का सांदये ही दृष्टिगत 
दोता है । 
तीसरे प्रकाश में विश्वामित्र के ग्राश्रम का वर्णन इस प्रक र किया 
०८ 
तह तालीस नमाल ताल हिंनाल मनोहर । 
मंजुन बंजुच तित्चक लकुच कुल नारिकेर बर॥ 
शेला ललित लबंग संग पुगीकल सोहें। 
सारी रुक कुल कलित चित्त को कल अलि गोरे ॥ 


जः्च्छे 


संक्षिप्त केशव 


सुभ राजहंस. कलहँस छुल नाचत मत्त-मयूर-गन । 
अति प्रफुल्लित फलित रहे सदा, केसोदास विचित्र बन ॥ 


वर्णन सुन्र है, नाद - सौंदर्य भी अच्छा है-पर देश - विरोध 
दोष है । 


एला, लव॑॥, सुपारी आदि के पेड ठेठ दिमालय के हैं | बिद्ार में वे 
कहाँ ? यहाँ केशव ने संस्कृत के कविशिक्षा-विपयक ग्रन्थों का अन्धाधुन्ध 
अनुसरण किया है जिनके अनुसार आश्रम के वर्णन में इस प्रकार के 
पेड़ों का वर्णन होना चाहिये । कम से कम ओसे स्थानों पर कबि अपनी 
आँख खोलकर चलता तो अच्छा होता । 


मे 








कहीं-कहीं पर तो कवि प्रकृति-वर्णन करते हुये शब्दों का खिलवाड़ 
सा कर चला है जो बहुत खटकता दे । प्राकृतिक दृश्यों के लिये कवि 
ओसे अप्रस्तुत लाया है जिनका उनके साथ कोई साम्य नहीं । केवल 
श्लेप के आधार पर समता सूचित की गयी है । जेसे ११ वे” प्रकाश में 
दण्डकारण्य का वर्णन ( उद्धरण तथा अन्य उदाहरण अलझ्लार-प्रकरण 
में देखिये ) । 


9-कैशव की भाषा 


केशव की स्वनाओं की सापा त्रज भाषा है। वे बुन्देलखंड के 
निवासी थे अतः बुन्देलखंडी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग भी कई 
जगह मिलता है |" संस्कृत के विद्वान होने के कारण उनकी भाषा पर 


१ उदाहरणार्थ-गौरमदाइन, हपदि, गेंडुआ, स्पों, मरूकरि, वेगि दें 
इत्यादि । 


६2 संक्षिप्त केशत्र 


8205 हक 
केसोदास, दिन-राति केतकी को भाव भांति, 
ज्िय में बलति जाति, ननन में नलिनी। 
साथवी को पिये मद, सूकत न अंध कहूँ , 
सेवती सेवन कही सेयी गंध - फलिदी । 
ओर हो कहति बात, कान्‍्ह, काहे को लजात्त, 
. असे' तो खिस्याइ सी,जी होई मन मलिनी । 
देखहूँ धां, प्रानपति, निलमज अली की गति, 
मालति सों मिल्‍यो चाहै साथ लीन्हे अलिनी ॥ 


हरित - हरित हार हे्‌रत हियो हिरात, 
०घ८ ब्ध ० चर 
हारी है हरिन-ननी, हरि न कहूँ लहों। 

वबनमाली तन्रम पर वरखत बन - माली 


वनमाली दूर, दुख केसव केसे संदों । 
हृदय-काल नन देखि के कमल नन 

भयी हो कमल-नेन, ओर हो कहा कहों। 
स्राप-घने घन स्थाम घन हो से होत घन- 

स्थामनि के दोस घनस्याम विन क्यों रहों । 
संब्ादों की मापा खुब चलती हुई है। 


जे 


द॑ दथधि । 








दीन्दहो 


हो उधार हो, केसवर ? 

दानि कड्ा जब मोल ले ग्खीई 
दीने थिना जु गयी हो गयी 

ने गयी न गयी, घर ही फिरि लैंहं 
गो दितु !? बेस कियो ? 

कब हो दितु । बेर किये बूरू नीकी ही रहें । 


संक्षिप्त केशव घ्ज्‌ 





चेरु के गोरस वेचहुगो, अहो 
बेच्यो न वेच्यो, तो ढारि न दैहें ॥ 


रामचन्द्रिका में कवि ने जहाँ वीरता, प्रताप, आतझ्ढ का वर्णन किया 
है वहाँ भाषा में प्रवाह के साथ ओज गुण मी खूब मिलता है| 


कोद'ड हाथ, रघुनाथ, सँभारि लीजे। 
भागे सबवे समर जूथप, द्रस्टि दीजे॥ 
बेटा बलिस्ठ खर को सकराक्ष आयो। 
सँघार - काल जनु काल कराल धायो॥ 
सुप्रीय॒ अंगद वली इनुमंत रोक्थो। 
रोक्थो रहोन रघुवीर जहीं विलोक्थो ॥ 
मारथो विभोखन, गदा उर जोर छेली। 
काली समान झुज लक्ष्मन-कंठ मेली ॥ 


मघुर और वीररस के अनुपयुक्त कह्दी जाने वाली ज्जभाषा में केशव 
आज गुण भरने में खूब सफल हुये हैं। 
मुहावरों ओर लोकोक्कियों का प्रयोग मी केशव की भाषा में मिलता है । 


कहावतें 


[१] खारक दाख खबाइ मरो फिन,ऊंटहिं ऊँटकटारहि भावे । 
[२] सुद्र स्याम, विराम करो कछू , आम की साधन 
आम्रिली पूज । 


[३ | लालच हाथ रहै, ब्रजनाथ, पे प्यास बुफाइ न ओस के 
चाटे | 





संज्षिप्त केशव 
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[४] स्वास्थ ही हित है सबके,परदेस गये हरि नींद गयी री । 

[५ ] दो सिखवों, अपने सपनेहुँ तो आवत लच्छि किंवार न 
दीज | 

[६ ] देखिये जू आँख ताहि साख की कहा चली £ 

[७ ] कहि केसव, आपनी जाँघ उधघारि के आपही लाजनि 
को मरई ? 

[८ ] तिहि पेंडे कहा चलिये कबहूं, जिहिं काँटो लगे पग पीर 
टुर्खोह्दी । 

[६ ] राम हू की हरी रावन वास, चहूँ जुग ओक अहस्ट 
बली है । 

केशव की कुछ सक्षितयाँ कहावतें बनने के योग्य हैं-- 

[१ ] पाइय क्‍यों परमेसुर को गति, पेटहु की गति पाई 
नज्नाई। 

[२] आप गिरा गुन जो सिखवे, तझ काक न कोकिल ज्यों 
कल कूजे । 

[३ ] सोने सिंगारहु, सोंध सँवारेहु, पीतर की पितराई 
न जाई । 

[४ | त्रिधि की गति लोपि न लाइ अलोपित, ले मनि सौस 
भुजंग दयी। 


[५४ ] पानी की कहानी, रानी, प्यास क्‍यों बुम्काइ है ? 


संक्षिप्त केशव ह्ड 





[ ६ ] नाकुल को अवलोकि के, केशव, ब्यालन ज्यों मन 
को न पठावो । 


[७] सन हाथ सदा जिनके, तिनके वन ही घर है, घर ही 
बन है । 


[८ ] चेत रे चेत अजों चित अन्तर, अन्तकलोक अके- 


लोई जहे । 
मुहावरे 
[१] सब ही मिलि ह्ेज को चन्द करी । 


[२] ईंटनि सों टूटी ईठी, जाके, सोक की अंगीटी 
उठी जा के उर में, सों कैसे हँसि डीठिहै॥ 


[३] आये तें आवेगी, आंखिन आगे ही डोलिहै, मानहु 
मोल लयी है। 


[४] जो रिसियाइ तो जेये मनावन, तातो है दूध सिराह 
न पीज। 

[५ ] एंड सो ए'डाइ जिमि, अंचल उड़ात, 
ओली| ओढ़त हों; काहू की जो दीठि उड़ि लागिहै ॥ 


[६ ] माइ ! मिले मत का करिहो, मुँह ही के मिले ते कियो 
मन मेलो । 


[ ७ | त्रज-भूखन नेनहिं भूख है जाकी । 


[८ | पी-चित को चितसारी चढ़ी चित को पुतरी भई 
बोलीं रहोंगी । 


ह्ष्प संक्षिप्त केशव 








[६ ] आंखिन सों वांघे आनि काहू की न भागी भूख । 
पानी की कहानी, रानी, प्यास क्यों बुकाई है ! 


[ १० ] तुम ब्रजनाथ, हाथ कौन के बिकाने हो 


[११] भाल के लाल में वाल विक्ञोकत ही भरि लालन 
लोचन लीन्हे । 


[१२ ] दुख देख्यो ज्यों काल्हि त्यों आजहू देखो? । 


[१३ ] हँसि बोलत ही जु हँसे सब, 

केशव, लाज भगावत लोक भगे। 
कछु वात चलावत घरु चले, 

मन आनत हो मनमत्थ जगे। 
सखि, तू जो कहद्दी सो हतो मन मेरेहु, 

जानि यहै. न हियो उप्रग । 
हरि त्थो ठुक दीठि पसारत ही 

अँंगुरीन पसारन ज्ञोक लगे।॥ 











६ आलोचओं ने इस मुदावरे पर टोका-टिप्यणों की है। क्री बड़- 
४व को कहना है हि 'कष्ट उठाना! मुद्रावरा दे पर दुब देखना! 
अयसर के. श्नुसार शिष्ट उकित नहीं सालूम पढ़सो | श्री कृष्णशहर शछुझ् 
लिसाते हैं कि 'दुर देसने' का बर्थ अ्रध्रिक बुरे भाव में लिया जाता है, 
साधारण फट उटाने के धर में नदी । एम्रारों सम्मति में परिहास के 
खिश्ये ही कवि ने पनऊ से इस दृसंथ के मुझावरे का प्रयोग करवाया है। 
समपधियों से परिस-्यचन प्रधानुमोदित दे | 


संत्िप्त फेशव ६& 
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[ १४ ] कोन के न भ्रीति, को न ग्रीतसहिं बिछुरति, 
ही अनोखे पतिन्रत गाइयतु है । 

जतन करे हीं भले आये हाथ, केसोदास, 
ओर कहा ५च्छिन के पाछे धाइयतु है ॥ 

उछि चलो,'जौ न माने, काहू की बलाइ जाने, 
मान सों जो पहिचाने, ताफे आइयतु है। 

या के तो है, आजुददी मिलों कि मर जावों माई, 
आगि लागे मेरी बीर मेह पाइ्यतु है ॥ 


कहा गया है कि केराब ने लक्षणा का विशेष सहारा नहीं लिया है | 
उनकी भाषा में लाक्षणिक प्रयोगों की कमी है । रामचन्द्रिका को ध्यान 
में रखते हुये इस कथन में बहुत-कुछ तथ्य का अंश है पर रसिकप्रिया 
में लाज्षणणक्र प्रयोग काफी मिलेंगे। 








[१] जल्नज़् से लोचन जलद हे आये रो 
[२] मोहन को मन तेरे नेन छू-छू जात हैं. 
[३] चित चकचोंधे मेरे मदन गोपाल को 
[४ ] मुँह हो के मिले ते कियो मन मेलो 
[५ ] होत है आंखित बीच अखारो 

[६ ] तिद्दारी विज्ञोकनि में विस बीस विस है 
[७ |] हूँ दिसि तें अगुरी पसरी | 

[८] सिगरेई सुगंध विदा करि दीने । 

[६ [ सिगरेई छिंगार अंगार हे लागे। 


[१०] सखि, आजु गयी हुतो गोकुत्त हों, सब हीं मित्नि द्वोज 
को चंद करो। 


७० संत्षिप्त फेशव 
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भाषपूर्ण व्यज्ञना के लिये यइ पद्य लीजिये-- 


(१) कोन के सुत ? वालि के; वह कौन वाली, न जानियो | 
काँख चाँपि तुम्हें जो सागर सात न्हात बखानियो ॥ 
हैँ कहाँ बहू ? बीर अंगद  देव-लोक बताइयो। 
क्यों गयो ? रघुनाथ वान - विमान वेठ सिधाइयों ॥ 


दइससे यह व्यंग्याथ निकलता है कि राम का विरोध करने से तेरी 
भी यैसी दशा द्वोगी । 

च्युत संस्कृति ( व्याकरण-विरोध ), श्रक्रम, न्यूनाद, अ्रधिकयद, 
पुनरक्त श्रादि दोष केराव की भाषा में, विशेषकर रामचन्द्रिका की भाषा 
में, पास जाते हैं । कुछ उदाहरण लीजिये-- 

ब्याकरण-विरोध 

[१] पीछे सवा सोहि साप दयी ( दयो ) 

[२] कर साथना शओेक परलोक ही को ( की ) 

[३ ] बान हमारेन के तनत्रान विचारि-विचारि विरंचि करे हैं 

(हमारे बानन के) 
[४ |] अंगद रक्षा ग्थुपति कोन्‍्हो (कीन्दी) 
[५ ] रपो रीक्रिक बाटिका की प्रभा को ( देखिक! यहाँ 
प्रभा के साथ प्रचित नहीं होना ) 
अक्रप 


[० ] रामदेह जी बाकी तिया को। 
[२] अमानुसी भभि अ्वबानरी ऋरों । 


संज्ञिप्त केशव ७९ 








स्यूनपद 
[ ९ ] पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु । 
अधिकपद 
[१ ] उठि रावन गो सरीच जहाँ मुनि । 
पुनरुकत 


“भसोमना? और उसके पर्यायवाची शब्दों की केशव ने बहुत अधिक 
पुनरक्ति की है। शायद ही कोई असा ग्रृ्ठ निकले जिसमें वे एक-दो बार 
न आ गये हों । कहीं कहीं तो ओ्ेक द्वी छन्द में चार-चार बार उनका 
प्रयोग मिलेगा अर्थात्‌ प्रत्येक चरण में । इसी प्रकार जानिये, मानिये, 
देखिये, लेखिये, बएनिये, बखानिये आदि भी न जाने फितनी बार 
आये हैं । 

विदेशी शब्द केशव की भाषा में बहुत कम मिलते हैं । थे संस्कृत फे 
परिडत थे अतः यह स्वाभाविक ही है ] फिर भी वे दरबारी कवि थे--- 
असे दरवार के जो मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ था--और दिल्ली दरबार 
ओर उसके कमचारियों से उनका पर्याप्त सम्पक रहा अत: अरबी-फारसी 
के शब्द कही-कहीं आ ही गये हैं । कुछ अ्रसे शब्द ये हैं--- 

जहाज, जहान, जामा, सोर, तखत, वकसीस, दमामे, दरबार, दिवान, 
जमाति |) ' । 





१ श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय ने हिन्दी भापा और साहित्य का 
विकास? अन्थ में लिखा है कि 'कैशवदास जी संस्कृत के पंडित थे | ऐसी 
अबस्था में उनका संस्कृत के तत्सम शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिशे 


७२ संक्षिप्त फेशव 
फसल सी पक आल भीम लीक 


८-केशव के अलकार 


केशव अलंकार-बादी कवि ये | काव्य में अलंकारों को वे प्रधान 
स्थान देते थे । उनके अनुसार अलंकार फे बिना कविता हो ही नहीं 
सकती । श्रलंकार-द्दीनता को उन्होंने काव्य के दोपों में स्थान दिया 
है । सरसों को भी केशव ने अ्र॒लंकारों के श्रन्तग त ही गिना है। 


केशव में श्लंकारों के लिओे शअ्रत्यन्त श्राग्रह दिखाई पड़ता 
है? । अनेक स्थानों पर तो उन्होंने अलंकारों का जमबद लगा दिया 
है। झेक-ओक वय में तीन-तीन चार-चार अलंकारों का मिलना कोई 
बदी बात नहीं | उदादरगाथ ये पद्म लीजिये--- 


(१) विधि के समान है वरिमानीकृत राजहंस 
विबिय ब्रिचुध-युत मेर सो अचल है। 

दीपति दिपति अति, सानों दीप दीपियत- 
दूमरों दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है॥ 





सं्येष्ट रहना स्थासादित ए। थे अपनी रचनाश्रों में यथाशक्ति संस्कृत के 
स'सम शब्दो' का शुद्ध रूप में क्ियना ही पसन्द करते हैं। उनका यह 
कथन टोझू नहीं दे। एस्ललिग्रि अतियो में श्न्‍्याय कवियों के समान 





तहा। रूप ही प्रायः मिलने £ैं । केशब के मुद्वित संस्करणों में जो तस्सम 
झप मिलने हैं उनका कारंय यदे है कि वे संस्करण वेंक्टेखर प्रेस श्रादि के 
हुपे संग्स्ग्गों पर से सबयार छिये गये £ जिनझो उन प्रेसों ने पंदितों 
शागा श॒ुद्द रुग्वा कर छात्रा था। सुक्नसी के रामचरितम्ानस, सूरसागर 
शादि अनेझ प्स्थों की दुदेशा भी इन प्रेसों के द्वारा इसी प्रकार हुई 





संक्षिप्त केशव रे 


सागर उजागर की बहु वाहिनी को पति 
छनदान प्रिय केधों सूरज अमल है 

सब बिधि समरथ राज राजा द्ूसरथ 
भगीरथ-पथ-गासी गंगा केसो जल है ॥ 





बडा 


इसमें अनुप्रास, लायनुप्रास, यमक, शब्दश्लेष, अर्थ श्लेप,ड उमा, 
रूपक, उत्प्रे्षा, सन्‍्देह ओर उल्लेख ओक ही साथ मिलेंगे ॥ 


(२) चहु भाग वाग-चन, सानहुं सघन घन, 
सोभए की सी साला हंस-माला सी सरित-चर 4 
ऊँचे-ऊ चे अटनि पताका अति ऊँची, जनु 
कौसिक की कीन्ही गंगा खेलत त्तरल त्तर। 
आपने सुखनि आगे निंदत नरिंद और 
घर-धर देखियत देवता से नारि-नर ३ 
केसौदास, ध्रास जहाँ केवल अहस्ट ही को, 
बरिये नगर ओर ओरछा नगर पर ॥ 
यहाँ अनुप्रास, लायनू प्रास, वीप्सा, उद्ये क्ञा, उपमा, परिस'ख्या 
आदि को एकत्र देख सकते हैं | 
(४) पतिनी पति बिल्ठु दीन अति, पति पत्नी बिलु मंद । 
। चंद बिना ज्यों जासिनी, ज्यों बिन जामिनि चंद ॥ 
इसमें उपमा, विनोश्ति ओर यथासंख्य तीनों विद्यमान हैं । 


-. ६३) किन्नर हो चर-रूप विचच्छन, 
जच्छ कि सुच्छ सरीरनि सोहो । 
वचित्त-चकोर के चंद किधों, 
सग-लोचन-चारु-बिमाननि रोहोे ॥ 


£ संक्षिप्त फेशव 
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अंग घरे कि अनंग हो, फेसव, 

अंगी अनेकन के मन मोहों | 
बीर, जटानि घरे धनु-बान, 

लिये बनिता, बन में तुम को हो ? 


इस उदादरग में अनुधास, लायनुप्रास, रूपक, व्यतिरेक श्रोर 


रामचंद्रिका में तो फरैशत् के पात्र भी ग्आाल॑कारिक है। अ्रयोध्या 
में गम जब हाथी पर चंद सर निकलते हैं तो नगर-नारियाँ उनका 
प्रलेडास्मय सर्गन कर चलती हें। बन जाते हुए राम-लक्षमण और 
सीता को देख कर मार्ग की स्व्रियाँ उनका जो वर्गन करती हैं उसमें 
घलेहारों का ही कौतुक देखने को मिलता है। अलंकारों का इतना 
ध्वनि प्रागढ़ साटसय ने लगता है । 


ड़ 


रसिहयियां के परयों में कथि का ध्यान अलंकार्ों की श्रोर श्रमिक 

मी 8 / ह्लंयार झाये से संख्या में कम है और प्राय; सभी 
जग स्वामावकता लिये इश्मे है | कत्िमिया में भी अलंकार खूब ई 
पर सह भी ये राइडने नहीं प्रयो।ठ्न वैय एक तो मुक्तक पथ £ं और 
प छदारग-साप में दे लिये गये हूं ॥ रामचंदट्रिका में अमेक 
सानों पर द्वार राइफनों लगने हूँ | कई क्‍यों में तो शरमा आन 
बटुश है हि वये ने उमहों रसना ग्रलेकारिक कविता कर सकने की 
धरपनी सेपप हा दिखाने के लिश्वे ही की ऐ | इस अत्यभिक 


ड़ | 
नरम के कारण प्रम सग्यन खनायश्यक सिस्सेन हो गये 


संत्षिप्त केशव ण्् 


जज 
सहायक होना भ्रयत्रा वस्ठुओं के रूप, गुण, तथा क्रिया का अधिक 
स्पष्टतया अनुभव करने में सहायक होना । चस्तुश्नों के रूप-गुण के 
स्पष्टीकरण के लिशे प्रायः साहश्य-मूलक अलेकार काम में लाये 
जाते हैं | साहश्य-मलक अलंकारों में प्रस्तुत को स्पष्ट करने के लिशे 
अप्रस्तुत की योजना की जाती है । योजित अप्रस्तुत ओसा होना 
चाहिओं-जो वही भाव उत्पन्न करे जो प्रत्चुत करता है। 





केशव के अग्रत्तुतों में प्रायः ये गुण पाये जाते हैं, पर सर्वत्र 
नहीं । कहीं-कहीं, विशेषतया रामचन्द्रिका में कई जगहों पर अंसे 
अलंकार भी आधे हैं जो न तो भाव की उत्कर्ष-व्य'जना में ही सहायक 
झेते हैं और न वस्तुओं के रूप आदि के स्पष्टीकरण में ही । वे फेवल 
चमत्कार-विधायक होकर रह नाते हैं । 


केशव में कल्पना की उड़ान खूब पायी जाती है ( अपने अल कार 
विधान में उनने कहीं-कहीं खूब दूर को उड़ानें भरी हैं । 


क्रेशव के मुख्य अलंकार उस्मक्ञा और श्लेष हैं। उद्पत्षा का 
प्रयोग उनने बहुत किया है। जहाँ कोई वर्णन आया केशव उद्म्रक्षा 
लिये सदा तय्यार हैं । कभी-क्रमी तो उन पर झेसी भूख चढ़ जाती 
है कि एक ही बात के लिए उद्येक्षा पर उद्रह्ञा करते चले 
जाते हैं | असे स्थानों पर बह प्रायः सन्देह के साथ मिलन कर 
आया है । 


श्लेष भी केशव को बहुत प्रिय है | प्रायः सभी शअलंकारों के 
साथ उनने श्ल्लेष्र का मिश्रण किया है | बिना श्लेपष के मानो केशव 
अलंकरार-योजना कर ही नहीं सकते । दो-दो अर्थ वाला श्लेष तो 
जगह-जाह गिलेश ही, पर केशव ने अेसे पद्म भी लिखे हैं जिनके 


प्‌ संक्षिप्त केशव 
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अली बी जी 


तीन-तोन, चार-चार; श्रीर पाचिन्यांच तक अर्थ निकलते है । 
ओझरेझ्ाघ स्थानों को छोड कर उनके शलेप क्लिप्ट कलतना से विमुक्त 
गैर सरल, सुवोध, श्र स्वाभाविक हैं 
उपेक्षा और इलेप के परचात्‌ केराब क्रा प्रिय अलंकार संदेह 
है । परिसंख्या, विशेधामास श्र यमक के प्रति भी श्राकपैंण हे 
भांग सगे भी कदी-कद्ठी उनने अच्छे के हैं । वैसे सभी श्रलंकार दे 
काम गे लाए # | परिसंण्या अ्लेफार वाले पदों के भाव प्रायः बाग्य 
की यादवरी ने अनुवादित हैं | 
उस्प दा-- 
(१) धरे ओेक बेनी मिली मेल सारी ॥ 
मना त्ती सनो पं# ते काडि हारी ॥ 
(२) फुलि उम्यो सन ज्यां निधि पायो 
मानट्र अंध सुदीठि सुद्रायी 
(3) मातु सत्र मिलित्र कई धार्यी। 
यो सुल हो सुस्मी सुन्‍लवार्यी ॥ 
४) उछल जल उच्च अकास चढ़े। 
जल जोर दिसा-विदिसानि सटे 
जग लिय अह्ास-नर्दी अरिकि। 
पड़े भाँति मनायत पं परिकी ॥ 


(५) हर त् विराशसि गापयस गला जन से ज-फटों मद सोटे | 


् 


पक 
5) शमना ह व एल रहा फल के प्रयाष्ट पा 
नर 


दखादास, याय- या घ गिरा को गूराड (४) 


संक्षिप्त केशव ७ 


सोभन सरीर पर कुकुम बिलेपन के, 
स्यामल दुकूल मीन मलकत माई है ॥ 
(७) चहु बायु बस बारिद वढोरहि अरुकधि दामिनि-दुति सनो । 
(६) काँपति सुभ ग्रीवा सब अंग सींवा देखत चित्त भुलाहीं। 
जनु अपने सन प्रति यह उपदेसति, या जग में कछु नाहीं। 
(१०) अंगद रावन को मुकुट ले करि उड़यो सुज्ञान। 
मनो चल्यो जमलोक की दससिर को प्रस्थान ॥ 
देलूओ क्ञा-- 
(१) लगि सेतु जहां-तहेँ सोभ गहे। 
सरितानि के फेरि प्रेबाह बहे ॥ 
पति देवनदी-रति देखि भली ! 
पितु के घर को ननु रूसि चल्ीं ॥ 
(२) सोवत सीतानाथ के भुगुमुनि दीन्ही ज्ञात | 
भुगुकुल-पति की गति हरी मनो सुमिरि वह बात ॥ 
(३) स्मनी-मुख-संडल निरखि राका-रसन ल्ज्ञाई। 
जलद जलधि स्व सूरमें राखत बदन छिपाई॥ 
(४) अपने छुल को कलह क्‍यों देखहिं रब भगव॑त | 
यह ज्ञान अंतर कियो सानहु मही अनंत ॥ 
फ्लो ज्ञा-- 
शाधव की चतुरंग चमू चपिः धूरि' उठी जल हूं थल छायी। 
दुकल निवेदन को सत्र -भार को भूमि कियों सुरज्ञोक सिधायी ॥ 


5 


ष्८ संक्षिप्त केशव 


सन्देह-- 
( ) मेरे बिज्ञोग के तेन्न तची 
किधों केसव काह के प्रेम पगो हे। 
(२) मेह कि हैं सखि आंसू !, उर्सांसनि 
साथ न्सा सु बिसासनी वाढ़ी॥ 
म्रान्तिमान-- 
कहूँ हंसिनी हंस सवा चित्त चोरी । 
चुने ओस के बुद मुक्तानि भोरे ॥ 








परिसंख्या-- 
(१) अति चंचल जहंं चलदले, बिधवा वनी न नारि। 
(२) तिथि ही को छय होत है. शमचंद्र के राज ॥ 
(३) आंखिन अछत अंध नारिकेर, कस कटि, 
असो राज राज राम राजीव-नयन को । 
विशेष---संकलन में रामचंद्रिक्ा के राम-राज्य-बर्ण न के पद्म 
देखिये | 
श्लेष--- 
' (१) ते न-नगरि, ते न नागरी, प्रतिपद हंसक-हीन । 
जलज-हार सोभित न जहं, प्रकट पयोधर पीन ॥ 


विशेष--श्लेब अलंकार केशव में जगह-जगह मिलेगा। अनेक 
स्थानों में वह अन्यान्य अरलंफारों, उद्मीक्षा, रुपफ, संरेह, परेसंख्या 
आदि के साथ मिला हुआ आया है । 


संक्षिप्त केशव ज्छ 





श्लेप श्रौर रूपूक-- 
(१) सोक की आगि लगी परिपृरन 
खाई गये घनस्थाम विहाने। 
जानकि के जनकादिक के 
सब फूलि उठे तरु पुन्य पुराने ॥ 
(२) चढ़यो गगन-तरू धाइ दिनकर-बानर अरुन, मुख | 
कीन्हो क्ुफि महराइ सकल तारका-फुसुम विन्नु ॥ 


(३) जेहि जस-परिसल मत्त चचरीक-चारन फिरत ।! 
दिसि-बिदिसन अनुरक्त सु तो मह्लिकापीड़ नृप॥ 


(४) राज-राज - द्ग - बाम भाल-लाल लोभी सदा । 
अति प्रसिद्ध जग नाम काससीर को तिलक यह॥॥ 


(५) नृप-माशिक्य -सुदेस दच्छिन-तिय जिय भावतो । 
कटि-त्तट सुपट  सुबेस कल कांची सुभ मसंडई ॥ 
अपहू ति-- 

(१) उड़त पराग न चित्त जड़ावत । 
अमर अ्रमत नहिं जीव अ्रमावत ॥ 

(२) धनु है यह गोरसदाइन सांही । 
जल-जाल बहेँ सर-जाल बृथा ही ॥ 

(३) भट, चातक-दादुरमोर न, बोलें | 
चपला चमक-न फिर खग खोले ॥ 

(४) सीता के पद्‌-पदुमःको नूपुर-पट जनिःजानु | 
'सनो करथो सुप्रीव घर राजश्री प्रस्थानु ॥ 


संक्षिप्त केशव 








सन सावन कहँ सेंटि भूमि कूजति मिस सोहन | 
सहोक्ति और अक्रमातिशयोक्ति--- 


(१) भुत-भारहिं संजुत राकस को 
दल जाइ रसातल सों अनुराग्यो । 
जग में जय-सब्द समेतहि केसच, 
राज्य बिभीखन के सिर जाग्यो ॥ 
मय-दानव-नंदिनि के सुख सों 
मिलिके सिय के हिय को दुख भाग्यो ॥ 
सुर-दुंदुभि-सीस गजा सर रास को 
रावण के सिर, साथहि लाग्यो ॥ 
(२) असे में काहू को नाम सखी, 
कहि केसेघों आइ गयो ब्रज्-नाथहि। 
आतुर हूबे उन आंखिन तें 
असुबा निकसे अखरानि फे साथहि ॥ 
(३) मेह कि हैं सखि आंसू ? उसांसनि 


साथ निसा जू बिसासनी बाढ़ी । 
रूपकातिशयोक्ति-- 


संकलन के' छुंद देशखथे । 
अतिशयोक्ति-- 
(१) चल्िहै क्‍यों चंदसुखी कुचन के भार भये। 
कचन के भार तो लचकि लंक जाति है || ) 
(२) सूर-तुरंगन के उरमेी पग तु'ग पताकनि की पट-साजनि। 
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उपमा -- 
(१) जहां तहां ऊपर पताल-पय आइ जात". 
पुरइनि के से पात पुहुमी हलतिं है | 
(२) पतनी पति विन्नु दीन अति: 'पति पतनी विन्नुःमंद । 
चंद बिना ज्योंःजामिनीः:ज्यों 7 विधु जामिनि चंद ॥ 
(३) सहज सुगगंधि सरीर की दिस-विदिसन अवगाहि। 
दूती ज्यों आयी लिये केसव सूपनखाहि ॥ 
(७) मारि भगाइ दिये सिर्रेयों। 
सनमथ के सर ज्ञान घने ज्यों ॥ 
(५)!यों सिंयरी खिनहू: खिनःताती है 
ज्यों बदले बदरान की छाहीं। 
(६): लागे ने वार; 'स्नाल:के तार ज्यों ु 
टूटेगी, लाल, हमें तुम ईठी। - 
(9) फेसेव, आपनो ” मानिके सो मन ” 
हाथ पराये दे कोने लक्यो है ? ।' 
व्यतिरिक-- 
काठहु,तें हुठ तेरो कठोर, इते-विरद्ानलहू न जरथो री | 
सांग-रूपक--- ह ेल्‍ 
दान-दूया-सुभ-सील-+सखा बिकुके,-: 
गुन-भिच्छुक -को “विभ्रुका-वें । 


प्र, संज्षिप्त फेशव 


मिदन्नदम अर पक मी आल की लि की को ली न कि लि शी ए किक की लाभकारी, 


साधु-छुधी सुरभी सब फेसव, हे 
भाजि गयीं श्रम भूरि भज्ञावं॥ 
साजन-संग बछेरू डरे, 


बिडरों बृखभादि, प्रवेस न पायें । 
बार बढ़े अघ-बाध बंधे, 
उर-म'दिर बालगोपाल न आदवे ॥ 
विभावना-- 
[१ ] चंदन को डारे चितु चोगुनो पिरात है। 
[२ ] जद्यपि इन्धन जरि गये, अरि-गन केसवदास । 
तद्पि प्रतापानलन के, पल्-पल बढ़त प्रकास ॥ 
[३ ] केशव, वाकी दसा सुनि हों 
अब आगि बिना अंग अंगनि डाढ़ी । 
विशेषोक्ति-+- 
सोने सिंगारे ही सोंघे चढ़ाये हू, पीतर की पितराई न ज्ञाई। 
विषम---। 
माखन सी जीभ मुख कंज सो, छुँवरि कहु 
काठ सी कठेठी बात कैसे निकरति है ॥ 
विशेधाभास-- 
बिख-मय यह गोदावरी, अम्र॒तन के फल देत । 
केसव जीवन-हार कीं, दुख असेस हरि लेत ॥ 
समासोक्ति-- 
जद्दीं बारुनी की करी रंचक रुचि द्विजराञ ! 
तद्दीं कियो भगवंत विन्नु संपति सोभा साज॥ 
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अन्योक्ति-- 
संकलन के छुन्द देखिये--- 
अप्रस्तुत प्रशंसा-- 
(९१] देखहु थों प्रानपति निलणल अली की गति । 
मालती सा मिल्‍यो चाह लीने साथ. अलिनी॥ 


[२ | ओी नृसिंह प्रहलाद की, वेद जो गावत गाथ | 
गये मास-दिन आसु ही, कूठी होहे, नाथ ॥ 
यथासंख्य-- 
राजा अरु जुबराज जग प्रोद्दित मंत्री मित्र । 
कामी छुटिल न सेइये कृपण क्तन्न अमिन्न ॥ 
नाद सौंदय और शब्दालंकार के लिश्रे ये उदाहरण लीजिये-- 


(१] तरू तालोस तप्ाल ताल हिंताल मनोहर । 
मंजुल बंजुल तिलक लक्कच कुल नारिकेर बर॥ 
ओला ललित लबंग संग पु'गीफल सोहे । 
सारी सुक कुल कलित चित्त कोकिल अलि मोहें ॥ 

सुभ राजहंस कलहंस कुल नाचत सत्त सयूर-गन। 
अति प्रफुलिव फलित स्है सब केसवदास बिचितन्न बन | 

. २ ] उचकि चलत हरि दचकन दचकत, 

संच ओसे समचकत भूतल के थल-थल। 
लचकि क्षचकि जात सेस के असेस फन, 
भागि गयी भोगवती अततल्न वितल तल्ल ॥ 
[३ ] चनस्याम घने घन-बेंख धरे जु बने वन तें प्रज आवत हैं । 
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[४ ] बात बनाइ बनाइ कहा कही लेहु मनाइ मनाइ ज्यों आये । 
[५] केसव भूखन में भवि भूखत-भू-तन तें ततया उपजायी | 
[६] तरनि-तनूजा-तीर तरुवर-तर ठाढ़े, हि 
“तारी दै-दे -हँसत- कुमार - कान्ह प्यारी ससों । 
सलिरै।ही।जीय 'जिये जिनको नजिय, 
रे जिय ता बिन _तू 'ब जियोई। 
. बार-बार बरजत, बावरी है; बारों आनि, 
बीरी ना खवाइ, बीर, विख सी लगत है ॥। 
[७] हरित-हरित द्वार हेंरत हियो दरत, 
हारों हों हरिन-नंनी, हरिन कहूँ लहों। 
बन-माली ब्रज पर बरखत बन-माली, 
ष्डु ७ 
बनमाली दूर, दुख फेसव कसे सहों ? ॥ 
'हृद्य-कमल् 'नेन देखिके क्मल-नेन, 
न होऊँगी कमत्-ने नी; ओर हों “कहा; करों | 
! आप-+घनेः्घन स्यामःघन ही: से होत; घन 
४ स्यामाःके दिवस घनस्याम बिन क्‍यों रहों ॥। 
फेशव की कुछ दूर की जड़ानो के नमूने लीजिये-- 

[१] बेठे जराइ जरे पलिका पर रास-सिया सब को मन मोह । 
जोति-समूह रहे मढ़ि के सुर भूलत्रि रहे बपुरे नर कों हैं॥ 
केसव, तीनिहु लोकन की अवलोकि च्रथा उपमा कवि टोहें। 
सोभन सूरज मंडल मांक मनो कमला-कमलाऐति सोह !- 

[२] फेसब, ओक समो हरि-राधिका 

आसन अंक लसे “रंग भीमे । 


संक्तिप्त फेशच प्पः 


आनंद सों तिय-आनन की दा ति, 

'देखत दर्पन में दइग दीने ॥ 
भाल के लाल में वाल चिल्लोकत 

“ही 'भरिं -लालन लोचन लीते । 
सासन पीय  सवासन सीय, 

हुतासन में . ज्ुनु आसन कीने ॥ 


[३] भाल 'गुद्दी शुन लाल लरटें, 
- ल्पटी लर॒ मोतिन की सुखदेनी । 
ताहि बिलोकत आरसी ले करि, 
>आरस सों इक -सारस-नेनी ॥ 
'फेसव, कान्हू -दुरे दरसी, 
परसी उपमा सति- को अति पनी। 
सूरज-संडल में ससि-मंडल, 
सध्य घंसी + जनुःताहि :प्रिवनी ॥ 
ऊपर जो उदाहरण दिये हूँ उनमें अलंकार अस्वामाविक या प्रयत्न- 
प्रसृत नहीं जान पड़ते । कहद्दी-कहीं वे स्पष्टतया प्रयत्न प्रसत दिखाई १४ते 
हैं। जेसे-- 
(१) सब जाति फंटी दुख को दुपदटी 
क्रपंटी न-रहै जहँ-:ओक--घटी | 
सिघटी रुचि, मीच+ घटी हू - घटी, 
:जग जीच-मतीन की :छूठी तटी ॥ 
अधघ-ओपघ “की बेरिःःकटी /विकटी 
'निक्रटी --प्रकटी. शुरुन्यान  गदी । 
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तट 


चहूँ ओरनि नाचति मुक्ति-नटी, 
शुन धूरजटी बन पंचवटी ॥ 
इस पद्च में अनुप्रास उपहास की सीमा तक पहुँच गया है। 
कलभन लीने कोट पर खेलत सिसु चहुँ ओर । 
अमल कमल ऊपर मनो चंचरीक चित चोर ॥ 


अलंकार भाव का सहायफऊ होने के बदले विधातक हो गया है। यहाँ 
कवि कोट की चहारदिवारी की चौड़ाई की विशालता का भान कराना 
चाहता है, पर दोहे के उत्तराध में जो उद्मज्ञा है वह पूर्वार्ध के प्रभाव 
को नष्ट कर देती हैं | 





कहीं कहीं अल'कार का अनौंचित्य अयन्त उद्बे ग-जनक हो उठता 
है। त'का में अंगद आदि बंदर मंदोदरी की दुर्देशा करते हैं और 
उसके वस्त्रामूषणों को तोड़ और फाड़ डालते हैं | कवि उसका इस प्रकार 
वर्णन करता है । 
छुटी कंठमाला, तुरें हार हूटे । 
खरे फूल फूले लसें केस छूटे ॥ 
फटी कंचुकी किंकिनी चारु टूटी । 
पुरी काम्त की सी मनो रुद्र लूटी॥ 


और इस प्रकार वर्णन करता करता झट »'गार में जा पहुँ चता है-- 


विना कंचुकी स्वच्छ बच्षोज राजें। 
किधों सांच हूं श्रोफलै सोभ साजें ॥ 
किधों स्वने के कुम्भ लावन्य पूरे । 
चसीकने के चून संपू्न रूरे ॥ 
किधों गुच्छ हो काम-संजीवनी के || 
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च्ज (्‌ 5 
करुणा के स्थान में इस प्रकार का यह शज्ञारिक वणन यहाँ 
अत्यंत अनुन्चित जान पड़ता है | 


बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितबत । 


यहाँ पर राम के लिश्े उलूक को उपमा अत्यन्त अनौचित्य-पूर्ण है 
ओर खटकती है। 


सुंदर सेत सरोरुह में करहाटक हाटक की रुचि को है। 
तापर भोंर भलो मन-रोचन लोक-विलोकन की रुचि रोहै ॥ 
देखि दयी उपमा जलदेविन दीरघ देवन के मन मोहें। 
केसव, फेसवराइ सनो कमलासन के सिर ऊपर सोह॥ 


इस पद् में ब्रह्मा-विप्पु की जो “कसरत? कर।यी गयी है उसे कवि- 
कल्पना की उड़ान भले ही कहा जाय पर पाठक की कहपना को उसके 
द्वारा प्रस्तुत दृश्य को सुचारू रूप से हृदयंगम करने में विलकुल सहा- 
यता नहीं मिलती | . 


नीचे के उद्धरण में ओंक दर्जन उपमानी रंगरूट डिल के लिशे 
पंक्तिबद्ध खड़े दिखाथे गये है । 
पंजर के खंछरीर नेनन को, केसोदास, 
केधों मीन-मानस को जलु है कि जारु है। 
अंग को कि अंगराग, गेडुबा कि गलसुई, 
किधों कोट जीव ही को, उर को कि हवारु है॥ 
'बंधन हमारो काम-फेलि को, कि ताड़िबे को 
.. ताजनो विचार को के विजन बिचारु है। 
: मान की जमनिका के कंज-मुख मँँदिवे को; 
सीताजू को .उत्तरीय सब सुख सारु है ॥ 


प्प्पः संचिप्त-फेशव 


की 








क्थ 


केशव के -सब से अधिक खट्कने वाले अलंकारों वे हैं जहाँ 
उपमेय-उपमान में केवल शब्दिक समानता होती है।* 


अंगदः को. पितु सो सुनिये जू। 
सोहत तारहि . संग लिये -जू-॥' 


यहाँ चंद्रमा को अंगद के पिता (बालि ) की उपमा दी है] 
दोनों में कीई समानता नहीं:न तो कोई साधम्य है और न रूप-साहश्य 
साहश्य' केवल इतना है कि दोनों के साथ -तारा” है। तारा के भी शल्ेष 
से जब दो अर्थ लिये जायेँगे तब कहीं ठीक समभ में आविगा । 


दंडकारण्य की शोभा का व्शन करता हुआ कवि कहता है-- 
राजति है यह ज्यों कुल-कन्या। 
धाई बिराजति है सेंर्ग धन्‍्या ॥ 


दंडक की शोमा कुल-कन्या के समान है। क्यों ? दोनों में समानता 
केवल घाय' का साथ होना। श्लेष से घाय शब्द के दो अर्थ धाई 


ओर घाय नाम का पेड़ हैं। शान्दिक समानता. के अतिरिक्त कोई 
समानता नही' | 


बेर भयानक सी-अतिंलग 
अक-समूह:-जहाँ जगमगे || 
इन पंक्तियों में तो अनौचित्य क्री- अति हो जाती है। कहाँ दंडक 
बन की सुन्दर शोभा ओर कहाँ भयानक प्रलय काल | 


कही -कहीं अलंकार का--निर्वाह मी कवि ठीक-ठीक-नही' कर पाया 
है। दो-अलंकारों का परस्पर भद्दा- मिश्रण कर डाला है--- 
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नागर नगर अपार सहासोह-तम मित्र से। 
छृष्णा-लता-फुठार, लोभ-समुद्र अगस्त्य से ॥ 


यहाँ पर॑ंयरित रूपक और उपमा को (श्रथवा चाहे तो उल्त क्षा भी 
से सकते हैं) मिलाकर गड़बड़ कर डाला। 


€-केशव के छन्द 


केशव ने अपने ग्रन्थों में मुख्यतया नीचे लिखे छुन्दों का प्रयोग 
किया हैं--- 


(१ ) रसिक प्रिया और कविव्रिया में दोहा, संवेया और घनाक्षुरी 
( कवित्त ) का । लक्षण प्राय: दोहों में दिये गये हैं ओर उदाहरण सवेयों 
ओर घनाक्ष रियों में । 


(२) रतनबायनी में वीसरस के उपयुक्त छुप्पय का प्रयोग किया 
गया हैं। 


(३) वीरसिहदेव-चरित आख्यान-काव्य है। आख्यान-काव्य के लिये 
अपक्ष'श-काल से ही चौपाई का प्रयोग होता रहा है। फेशव ने भी 
चौपाई का ही प्रयोग किया है और बीच-बीच में दोहे भी दिये हैं | 


(४ ) रामचन्द्रिका और विज्ञानमीता में कवि ने विविध प्रकार के 
छन्दों से काम लिया है । रामचन्द्रिका को छुन्दों का अजायबघर कहा 
गया है। पिंगल ग्रन्थों में दिया हुआ प्रसिद्ध या अ्रप्रसिद् शायद: ही 
कोई छुन्द उससे छूटा हो। ओेक-ओक, दो-दो अक्षरों तक के छुन्द उसमें 
मौजद हैं। जान पड़ता है कि कवि ले छुन्दों के समस्त भेंद-प्रभेदों के 


हक संक्षिप्त केशव 
के मन पक न रा जा थक की का शक किक कम को के शेर बल कब कारगिल की 


उदाहरण उपस्थित करने के लिये ही इस गन्थ की रचना की है | जब 


रीति के सभी श्रज्ञों के उदाहरण दिये गये हैं तो छुन्द ही क्यों छूट 
जायें। _ 


अधिकांश छुन्दों के नाम ओर मेद केशव की कृपा से ही बचे रह 
गये हैं अन्यथा लोग उनको भूल चले थे | प्रिंगल के ग्रन्थों में भी उनके 
उल्लेख नहीं मिलते । रामचन्द्रिका में अंक ही दश्डक के अनेकों 
भेद देख लीजिये | चौपाई के भी दजेन से ऊपर रूप वहाँ देखने को 
मिलेंगे । ु 

इतने छुन्दों का प्रयोग करने पर भी केशव के खांस छुन्द सेया 
और कवित्त हैं । इनमें थे बहुत सफल हुये हैं | केशव के बाद आने 
वाले सभी रीति-कत्रियों ने इन्हीं को प्रधानतवा अपनाया | वीरेंसस के 
वर्णन में केशव ने छुपय, भ्रुजज्ञग्यात और वसन्ततिलका कां प्रयोग 
किया है और अच्छी सफलता प्राप्त की है। रामचन्द्रिका में चोपाइयाँ भी 
अच्छी वन पड़ी हैं । ._ ड़ 


पे है 

सब प्रकार के छुन्दों में अेक समान सफल कविता कर लेना' बड़े से? 
बढ़े कवि के लिये भी शायद ही सम्भव हो। केशव से अ्रेसी आशा करना 
उनके प्रति अन्याय करना द्वोगा | हाँ, केशव के जो खास छुन्द हैं उनमें- 


वे अच्छी तरह सफल हुये हैं और रीतिकाल के शायद ही किसी कवि , से. 
पीछे रहे हों। े 

छोटे छुन्द गम्भीर प्रवन्धकाव्य के अनुपयुक्त नहीं होते सिवाय उन्त 
स्थानों के जहाँ गति में वेग या ज्िप्रता हो | अन्यथा उनसे क्राव्य की 
गम्भीरता को ह्वानि पहुंचती है । इसी प्रकार प्रवन्ध-काव्य सब प्रकार के 
छुन्दों का उपयुक्त छषेत्र नहीं । छन्दों के उदाहरण उपस्थित करने हों तो 


- संतिप्त केशव -&९ 





मुक्तक-काव्य का ही सहारा लेना चाहिये । जल्दी-जल्दी छुन्द को बदलना 
काव्य की गति में बार-बार बाधा उपस्थित करता है। जान पड़ते दै 
जसे बार-बार ऋदटके लगते हैँ । छुन्द-यरिवतन हो पर वहीं जहाँ ओेक 
मज्जिल खतम हो जाय | इसीलिये संस्कृत के साहित्याचायों ने सर्ग की 
समाप्ति या सर्ग-यखितेन पर ही छुन्दयरिवत न का विधान किया है ।१ 


१०-क्या केशव की कविता कठिन है? 
केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है | साथ ही ये कहावर्तें 
भी प्रसिद्ध हैं -- 
(१) कवि को दील्ह न चहै त्रिदाई, 
पूछे केसब की कविताई । - 


(२) दीन्हीं न चाहे विदाई नरेस तो 
पूछत केसव की कबिताई 0७ 


१ अयोध्यासिंह उपाध्याय ने अपने 'हिंदी भापा और साहित्य का 
विकास' में निम्नलिखित छुन्द को अ्रतुकांत बताया है और कहां है कि 
केशव ने तीन सौ साल ,पहले झत्तुकांत कविता की नींच डाली | पर यह 


ठीक नहीं हैं । पाठक देखेंगे कि इसमें प्रत्येक चरण के दो भाग करके 
' उनकी तुके मिलायो गयी हैं-- 


गुन - गन सनि - साला. चित्त' चातुर्य “ साला । 
जनक सुखद - गीता पुत्रिका पाह सीता | 
अखिल - भुवन - भर्ता ब्रह्म - रुद्ादिं - कर्ता | 
थिर - चर - अमभिरामी कीय जामातु नामी ॥| 
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इस में संदेह नहीं कि फेसव की कविता अनन्‍्यान्य रीति-कवियों की 
अपेज्ञा साधारणतया कुछ कठिन है| इस में कई कारण हैं । फिर भी 
बह सी क्लिष्ट नहीं कि सावधानी से विचारने पर समक में न आवे ॥ 
हमारी सम्मति में देव की कविता अफेक्षाइत अधिक कठिन है । (अधिक 
मधुर भी है 


कुछ तो अव्यवस्थित भाषा के कारण ओर कुछ क्लिष्ट कल्लना तथा 

श्लेष आदि अल'कारों के कारण केशव की कविता क्लिड प्रतीत होती है ॥ 

अचव्यवस्थित भाषा के कारण ब्राक्य का अन्चय एक दम ध्यान में नहीं 
आता | जैसे-- 


राज देहु जो वाकी तिंया को । 


इसका अथे है जो राज्य ओर उसकी स्त्री को दिला दो | हसी प्रकार 
कैसव ने कुछ अते शब्दों का प्रयोग क्रिया है जिनका ब्रजभापा में साव- 
जनक प्रचार नहीं था। बुन्देलखंड के प्रांतीय शब्द भी कहीं-कहीं मिल 
जाते हं। एकाध जगहों में न्‍्यून पद दोष के कारण भी अथ शोध ध्यान 
में नहीं आता | जैसे-- 


पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाघु त्यों साधु 


इसका अर्थ है--भानी, पावक, पवन और प्रभु साधु और असाधु के 
साथ समान व्यव्रह्र करते हैं | 

केशब-काव्य की क्लिंशता में टीकाकारों ने भी बहुत सहायता की है [ 
रामच'द्विका की जानकीसहाय कृत टोका तो फिर भी अच्छी है यत्॒पि 
वे भी कई स्थानों पर केशव का भात्र ठोक से नहीं समझ पाये हैं। 


>िक ध्रश थर्ड 
साक्षतत परशाय ट 


न आज चल न कै 0080 २ कक पर लता रत कल हे अत # ७. हे पर 
रसिक्ष प्रिया पर सरदार फवि की मो टोजा हैत सह सो निशाग 


पग पर पर अशुद्ध श्र्था किया गया है। कहीं ठीड सम में 
हि ्‌ कर ्‌ दग्ने ६6405 का के 
आया वहां मनेमाना अर्थ फेर डाला। अगर कुरर हा 


समय भय थी 
८ < अर ध्द्त छा का 44 मकर भू 4; 
सष्ट करने के बजाय ब्यग को शंक्राएं उपस्यित को है घर परदे! ८ 


ही दत्यालद समाधान दिये है यही दल फरविधियां की बे. लय हवा डो 
कामीहे। 


क्लिएता का श्रेक और कारग दे शुद्ध पाठ का झामाव। पेशः 
अंथों के विभिन्न प्रतियों में, पाठान्तर्से 
अशुद्ध हैं। केशव-काव्य के शुद्ध पाठ 
श्यकता है | 


की कमी नदी, लिन से हमे 
बाले संस्करण की मितानत आग 


१/-आचारय केशव 


केशव हिन्दी में रीति-काव्य के श्रारम्म-फर्ता माने जाते हैं। सेति- 
निरुपण सम्बन्धी अन्य सर्च प्रथम केशव ने दी लिखे । यो तो उनके 
पूर्व भी कृपाराम, गोर, करनेस आदि रों शो खजटू।रों पर 
छोटे-मोटे ग्रन्थ शिख चुके थे, पर हिन्दी साहित्य पर उनका प्रभाव नहीं 
पढ़ा। वे क्षीण प्रयास मात्र थे। पस्ि्तन की दिशा में ठंफेतक दोने 
पर भी वे साहित्य के प्रभावे को सौति-कराव्य को प्रोर नहीं मो सके। (ुस 
3 जप अली लक शक अल कप धक 





१ यह भो सरदार कवि की श्रपनो कृति नहीं है| एक प्रायोन दीका 

की बहू 2 फ्रि न ८० + » री 

हू हू नर है। जिसमें कहीं २ कुछ अंश संक्षिप्त कर दिया गया श्ै। 

्प है कि लेख# ने कहाँ टीका के मूल-लेखऊ का उद्चेत् तर नहीं 
॥| 
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दिशा में सब से पहला विस्तृत और गम्भीर प्रयत्न केशव ही का था और 
. यद्यपि उनके मत को हिंदी में साहित्य-शासत्र पर लिखनेवालों ने आधार- 
रूप से नहीं ग्रहण किया फिर मी उन ने लोगों की प्रद्गत्ति को ओक विशेष 
दिशा की ओर पूर्णतया सोड़ दिया /' केशव संस्कृत के अच्छे पंडित 
ओर प्रसिद्धि-प्रा्त कत्रि थे और साथ ही झ्रेक राजा के आदरणीय शुरु 
थे। इस कारण वे अ्रंसी स्थिति में थे जो उनको प्रभावशाज्ी बता सकती 
थी। साहित्य के प्रभाव को मोड़ देने में उन्हें पूर्ण सकन्नता मिली | उन 
के अनुकरण पर रीति भ्रन्थों की भरमार हो चल।। कब्रियों ने कविता 
लिखने की यह प्रणाली ही बना जी कि पहले संक्षुर में काव्यांग का लक्षण 
देकर उसके उदाहरण रूप में कबिता लिखना। इस प्रथा ने धीरे-धीरे 


इतना ज्ञोर पकड़ा कि बिना रीति-प्रन्थ लिखे कवि-कर्म पूरा समझता ही 
नहीं जाने लगा | 


केशव ने काव्यांगों के निरूपण में क्राव्यादश -कार दंडी, कविकल्प- 
लताबत्ति-कार अमरचंद्र ओर अलंकारशेखर-करार केशवमिश्र का 
अनुसरण किया। चंद्रालोक-कार जयदेव और कुवलायनंद-कार श्र्य्य- 
दीज्षित का मार्ग अपेक्षाकृत सरल था। चिंतामण और जसवंत्सिंद ने 
अपने रीतिग्रन्थ इन्हीं का अनुसरण करके लिखे। पिछले रीति-कैबियों 
ने इन्हीं का पथ ग्रहण किया । वात यह थी कि रोतिकाल के कवियों में 
ओकाध अपबाद को छोड़ कर बाकी को कराव्य-रीति-निरूपण से कोई रुचि 
* न थी। वे रीति-निरूपक नहीं, कवे थे । उनका उद्दे श्य रीति-निरूपण 
नहीं कविता करना था। रीति-निरूपण तो परंपरापालन के लिश्े वाध्य 
होकर करना पड़ता था। यही कारण था कि उन ने अपेक्ताकृत सरल 
मार्ग को ही अहण किया। ओक दोहे में संक्तेत से लक्षण कहा और 
छुट्टी हुई । 
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संस्कृत में कवि और आचार्य सदा पृथक व्यक्ति रहे पर दिंदी में 
केराव की कया से दोनों का ओकी करण दो गया । कवि केशव को 
रीति-प्रन्थों के अभाव फे कारण आचाय फेशव भी बनना पड़ा । फल- 
स्वरुप दिंदों में साहित्य-मिवेचना का ठीक ब्रिकास नहीं हो पाया । 
काव्याँगों का विस्तृत विवेचन, तके द्वारा उनका खण्डन-सण्डन, नये नये 
सिद्धांतों का प्रतिपादन, नयी - नयी उदमावनाओं यद कुछ भी नदी हो 
पाया । 


जेसा कि ऊरर कह आये हैं केशव ने मुख्यतया दंडी, अ्रमरचंद्र 
ओर केशवामश्न को आधार समान कर काव्यांगों का निरूपणु किया है 
जो रस-नीति आदि सब कुछ अलझ्लार के अंतर ही ले लेते थे । साहित्य 
शासत्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप देने वाले आनंद- 
चर्धन, मम्मट आदि का मार्ग उन ने नहीं अहण किया । रीतिकाल के 
अन्यान्य कवियों की माँति केशव का विवेचन भी वेज्ञानिक नहीं 
है। उक्त-ग्रन्थों के आधार पर उन ने साधारण सा चलताऊ विवेचन 
कर दिया है। बहुत से स्थलों पर न तो लक्षण दी स्पष्ट हैं और न 
उदाहरण ही ठीक बेठते है| ओक बात केशव ने नयी को | विविध मां, 
का वर्णन करते हुए उनने उनके प्रकाश और प्रच्छुन्न दो दो भेद किये। 
पर ये भेद महत्वपूर्ण होते हुए भी उन्हीं तक रद्द गये। पिछले कवियों ने 
इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान तो अधिक से अधिक' 


सरलीकरण की ओर था-। इन यृक्ष्म भेदोपमेंदों की ओर वे क्यों 
ध्यान देने लगे ? 5) कह ह 


:; केशव के रीति संबंधी .दो ग्रन्थ हैं--रसिक प्रिया और कवितरिया 
ए व" 
इनका वर्णन पहले दिया जा चुका है) ।. 
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अलड्डारों को 
भागभह, दंडी आदि की भाँति केशबदास काव्य में के 
प्रधानता देनेवाले चमत्कार वादी कवि हैं । कविप्रिया म॑ लिखते 


जद॒पि सुजाति सुलच्छनी सुबरन सरस सुद्ठत्त। 
भूखन बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्त ॥ 


, अर्थात्‌ उनके अनुसार काव्य के लिओ अलक्छार आवश्यक हैं | अलक्षॉर- 
हीनता को उन ने दोषों के अन्तगत गिना है १ 


रसों को उन ने बिलकुल सुलाया नहीं है यर रसबत्‌ अलक्लार के 
अन्तगेत कर दिया दे । 


अलक्कारों के उन ने दो भेद किये हैं - (१) सामान्य और (२) 
विशिष्ट । सामान्यालझ्डार वास्तव में अलझ्कार नहीं हैं. कुछ वस्तुओं का 
वर्णन किस किस रूप रक्ञ में या किस प्रकार करना चाहिओ यही 
सामान्यालझूार के प्रकरणों में बताया गया है जैसे इन का वर्णन किया 
जाय तो उसकी किन किन वस्तुओं का वर्शन किया जाय अथवा की्सि 


का वर्णन किया जाय तो उसे क्रिस रह्ठ का बताना चाहिए। इत्यादि- 
इत्यादि | 


विशिश्लाजज्जार प्रकरणों में वास्तविक अलझ्डारों का विवेचन है नीचे 
लिखे अलड्ञागें को केशव ने लिया हैं -- 


स्वमवरोक्ति, विभावना, हेतु, विशेष, विशेष, उत्प्रेत्ञा। आज्षेय, क्रम, 
गणना, आशिप, प्र म, श्लेप, सृद्मम, होश, निदर्शना, रसवद 
ऊर्जस्वि, अथान्तरभास, व्यतिरेक, अपहृति । समाहित, सुसिद्धि 





२. डुंंद-विरोधी पंग्ु गनि, नगन जु भूखन-हीन | 
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प्रसिद्धि, विररीत, रूवक, दीपक, ग्रहेलिका, परितरेत्ति , उपमा, यमक, 
चित्र । 


अलझ्डारों के अतिरिक्त केशव ने दोषो का वर्णन किया है । दोनों के 
दो प्रकार करके पहले अ्ंघ, बघिर, पंगु, नग्न और सृतक के पाँच दोप 
बताये हैं जिनके लक्षण इस प्रकार हैं -- 


अंध विरोधी पंथ को 
बधिर जु सब्द-विरुद्ध 
छंद-विरोधी पंगु गनि 
नग 
नगन जु भूखन-होन 
सृतक कहाव अथ बिनु ! 
इनके अ्रतिरिक्त १३ दोप ओर बताये हैं -- 
अगरण, यतिमंग, व्यय, अपार्थ, दीन-रस, कर्णुंकट, पुनरक्ति 
हीनक्रम, देश-विरोध, काल-विरेध, लोक-बिरोध, न्याय-विरोध, 
आगम-विरोध । 


रसिकप्रिया में शज्भार रस फे उपादाने का निरूपण किया गया है 
जिनकी नामावली पहले दी जा चुकी है । 


१२-केशव का हिंदी साहित्य में स्थान 


जन-मत के अल्लुसार केशव का स्थान सूर और तुलसी फे बाद 
ही है। 'सूर सर तुलसी ससी उड्डगन केसबदास” यह लोकोक्लि 
न-जाने कब से चली आयी हे । ओक और लोकोक्ति के अनुसार सूर, 
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तुलसी और केशव द्वी हिंदी के तीन स्वेश्रेष्ठ कवि हैं। आधुनिक 
आलोचकों के रुख में घीरे-धीरे परिवतेन दृष्टिगोचर हुआ। मिश्र- 
बन्धुओं ने केशव का स्थान सूर, तुलसी, देव, बिहारी, भूषण ओर 
मतिराम के बाद यानी सातवाँ रखा है। पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने उन्हें 
हुदय-द्दीन॒ कह कर कवि ही नहीं माना। कृष्णशझ्भलर शुक्ल और 
पीतांवरदत्त बड़थ्वाल ने उनमें गुणों को अपेक्षा दोष ही अधिक पाये हैं ॥ 
अन्यान्य विद्वान भी प्राय: इन्हीं के अनुयायी हो चले है । इस युग में 
लाला मगवानदीन ही ओसे व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं जिन ने डंके की चोट 
फ्रेशव को तुलसी और सूर से भी श्रेष्ठ बताने का साहस किया । लाला 
जी केशव के अन्धभक्त थे । उन्हों ने केशव फे दोषों को भी गुणों के 
रूप में देखा है। उन ने केशव में बताये जाने वाले दोषों के निराकरण 
का ही प्रयास किया, पर केशव की खब्ियाँ जनता के सामने नहीं रखीं। , 


फेशव में दोप हो सकते हैँ पर वे इतने हीन नहीं हैं जितना कि 
आलोचक्कों ने उन्हें चताया है | दोष किस कवि में नहीं हैं ? रीतिकाल 
के प्राय: सभी कवियों में थोड़ी या बहुत वे सभी त्रुटियाँ पायी जाती हैं 
जो केशव में बतायी गयी हैं 


केशव परिस्यितियों के निर्माता नहीं उन से निर्मित थे। तुलसी की 
भाँति वे परिस्थिति के ऊपर न उठ सके। उनकी त्रुटियाँ बहुत-कुछ 
परिस्थश्रितियों द्वारा प्रयृत हैं| 


केशव संस्कृत के विद्वान थे। उस समय के बहुत पहले संस्कृत- 
साहित्य अपने प्राचीन आदर्श से गिर छुका था । मुक्तककाव्य की 
प्रधानद | ही नली थी। अलझ्भार-बाद का पनः उत्थान हुआ । चन्द्रा- 
लोककार जयदेव ने तो यहाँ तक कद डाला -- 
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अद्भीकरोति यः काव्य शब्दार्थावनलंकृती । 
असो न मन्यते कस्मादनुण्णमनलंकृती ॥ 





स्कअन्‍ी चल 


कविता में चमत्कार को ही मुख्य समझा जाने लगा| कल्पना की 
उड़ान और दूर की सऊ् ही कवि के मुख्य ग्रुण समझे जाने लगे थे । 


साथ ही कवि-शिक्षा के ग्र'थ भी बन गये थे। लोग उन्हीं को पढ़ 
कर और उनका अनुसरण कर-कर ही कवि बनने लगे। कविता बहुत 
फछ मत्तिष्क के निकट जा पहुची। 


कविता में घोर गारिकता अपना अड डा जमाने लगी जो 
अश्लीलता की दृद त्तक जा पहुँचती थी। हनुमन्नाटक में सीता-राम 
का शरसार-व्णुन श्राज कल की भाषा में घोर अश्लील कहा जा 


सकता है । प्रेम का आदर्श बहुत कछ सिर गया । कविता विलासी 
आभश्रयदाताओं के विलास की वस्तु रह गयी । 


ओसी परिस्थिति में केशव का आविर्भाव हुआ | फिर वे थे दरबारी 
कवि । ऐसे दरबार के जहां वेश्याओं का. जमघट भी था। आ्राश्रयदाता की 
फरमाइश से केशव ने अ्रपनी स्वनाए' लिखीं | 


ओसे वातावरण में लिखित रचनाश्रों में यदि दोष मिलें तो कुछ- भी 
श्रस्थामाविक नहीं | उनमें प्रेम के ऊँचे . आदर्शा की आशा करना 
उचित नहीं कहा जा सकता । केराव की रामच'द्विका हनुमन्नाटक के 
आदर्श पर लिखी गयी दे जो, जैंसा कि- ऊपर - कहा जा चुका है, , 


मयंकर श्गार से लदी है । केराव ने उसे बचा दिया क्‍या यही 
कम किया। 
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प्राकृत और अपम्रश कविता के प्रभाव से राधा 
कालीन कविता के नायक-नायिका बन बेठो । रास का चरि 
लिये हुए था | उन्हें साधारण नायक्र-नायिक्रा बनाने कार 
से नदी हुआ | पर संध्कृत के कवियों ने इधर हाथ मारन 
दिया था और गीत गोवि'द के ढंग पर गीतराघत्र ञ्रार्दि 


भी हो गयी | हनुमन्‍नायक्त ने तो सब बाँध ही तोड़ 
केशव की-- 


ख्रस तेऊ हरे तिन को कहि केसव, चंचल चारू दृगंचल र 


इस पंक्ति में जिस सीता को हम पाते हैं वह कहाँ से आर्य 
बताना कठिन नहीं | ठुलसी ने भी हनुमन्नाटक का बहुत आध 
है पर वे परिस्थितियों के प्रभाव से परे थे | यदि तुलसी का ' 
राम के गंभीर चरित्र की पुनः दृढ़ता से स्थापना न करता 
थआाश्वर्य था क्रि सीता-राम की भी राघा-कृष्ण की दी 
दुग ति होती | 


केशव ने केब्रल कविता ही नहीं क्री| रीति का विवेचन भी 
करना था। काव्य-स्वनां उनने उदाहरण रूप में की । वे बहुत 
बंधे हुओ थे। फिर भी उन की रचनाओं के अनेक अंश बहुत 
सुन्दर हुये हैं । 


रामचंद्रिका के जो ग्रंथ उन ने हनुमन्नाटक आदि के प्रभाव 
रहित दो कर लिखे वे प्रवन्ध-काव्य की दृष्टि से बहुत अच्छे बने हूं 
यदि समस्त रामच द्विका उनने उसी प्रकार लिखी होती तो बह 
सफल प्रबंध-काव्य हुआ दोता | 


हा 


2, #५ 


केशव को छदयद्वीन बताना केराब के साथ अन्याय करना है 
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भावुकता न थी जो श्रेक कवि में होनी चाहिये । वे स'स्कृत-साहित्य 
से साम्ग्मी लेकर अपने पांडित्य और रचना-कीशल की घाक जमाना 
चाहते ये | पर इस कारय में सफलता प्राप्त करने के लिझे भाषा पर 
जैसा अधिकार चाहिश्रे वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में 
उनने अनेक स'स्क्ृत - काव्यों की उक्तियाँ लेकर भरी हैं। पर उन 
उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम सम 
हुई हैं। पदों और वाक्यों की न्यूनता, श्रशक्त, ,फालवू शब्दों के प्रयोग 
ओर सम्बन्ध के अ्रभाव आदि के कारण भापा भी श्रप्रांलल और ऊबड़- 
खाबड़ हो ग़यी है और तातये भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका 
है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान -कारण-. 
उनकी यही त्रुढि है--उन की मोलिक भावनाश्रों की गंभीरता था जटि- 
लता नहीं | 
| भर भर 

केशव केवल उक्ति-बेचित््य और शब्द-क्रीड़ा के प्रेमी थे । जीवन 
के नाना गम्भीर और मार्मिक पत्तों पर उन की दृष्टि नहीं थी। अतः 
वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध-रचना के नहीं । 

२ ५ ्य 

संत्ंध-निर्वाह की क्षमता केशव में न थी । उनकी रामचंद्रिका-अ्र॒लग 

अलग लिखे वणुनों का संग्रह सी जान पड़ती है। 
£शन ८ र् 
केशव के लिश्रें प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण न था। 
केशव की रचना में पूर, . तुलसी ञ्रादि की सी सरुसता और तन्म- 


यता चाहे न हो पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय करा कर उनने आगे 
के लिओ माग खोला | 
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रा पा सा आ  आ क श क न को की कल की के कि बन की कण 0 शी शी शिमला, 


जिस विषय को उनने हाथ में लिया उसको पूर्णता प्रदान की । 


उन के बनाये हुओं कविप्रिया और रतिक्रप्रिया नामक अ्न्थ रीति-ग्रन्थों के 
सिरमौर हैं । 
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रामचंद्रिका की रचना पांडित्य-प्रदशन को लिश्रे हुई है । और में 
यह हृढ़ता से कहता हूं कि हिंदी - संसार में कोई प्रबंध-काव्य इतना 


पांडित्य पूर्ण नहीं है ।****** दे संध्कृत को पूर्ण विद्वान थे । उनके 
सामने शिशुपाल-बध और नेषध का आदशे था। वे इसी प्रकार का 


काव्य हिंदी में निर्माण करने को उत्सुक थे। इसी लिओ रामचन्द्रिका 
अधिक गूढ है । 


५२ रे र 


कहा जता है कि हिंदी-संसां? को कवियों ने प्रकृति-वर्णन के 
विपय में बड़ी उपेक्षा की है। उनने जब्र प्रकृति-बर्णन किया है, तब 
उससे उद्दीयन का काय ही लिया है । प्रकृति में जो स्वाभाविकता 
होती है , प्रकृत्िगत जो सौंन्दय होता है, उस में जो विलक्षणताओं 
ओर मुघ-कारिताश्र पायी जाती हैं उनका सच्चा चित्रण हिंदी साहित्य 
में नहीं पाया जाता | *“*“*"यदि हिन्दी संसार के इस कलंक को कोई 


कुद्ध धोता है. तो वे कविवर केशवदास को ही कुछ प्राकृतिक वर्णन 
ओर थे रामचंद्रिका दी में मिलते हैं । 


२--रामचन्द्र शुक्र 


केशव को कवि-हृदय नहीं मिला था | उन में वह सहृदयता और 
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भावुकता न थी जो ओ्रेक कवि में होनी चाहिये। वे स'स्कृत-साहित्य 
से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना-कौशल की धाक जमाना 
चाहते थे । पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिश्े भाषा पर 
जैसा अधिकार चाहिय्रे वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में 
उनने अनेक स'सक्ृत - काव्यों की उक्तियाँ लेकर भरी हैं । पर उन्त 
उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ 
हुई हैं । पदों और वाक्यों की न्यूनता, अ्रशक्त, ,फालतू शब्दों के प्रयोग 
ओर सम्बन्ध के अभाव आदि के कारण भाषा भी श्रप्रांजल और ऊबड़' 
खाबड़ हो गय्री है झौर तात्ये भी स्पष्ट.रूप से व्यक्त नहीं हो सका 
है। केशव की कविता जो क्रठिन कद्दी जाती है उसका प्रधान कारण 
उनकी यही ब्रुटि हे--उन की मौलिक भावनाओ्रों की गंभीरता या जटि- 
लता नहीं । 


>८ ८ >८ 
केशव केवल उक्ति-वैचित्र्य और शब्द-क्रीड़ा के प्रेमी थे । जीवन 
के नाना गम्भीर और मार्मिफ पक्तीं पर उम्र की दृष्टि नहीं थी। अतः 
वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रवंध-रचना के नहीं | 
| श्र > 
संत्रंध-निर्वाह की क्षमता केशव में न थी । उनकी रामचंद्रिका अलग 
अलग लिखे बरणनों का संग्रह सी जान पड़ती है। 
£ मर १ 
केशव के लिश्र प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण ने था | 


केशव की रचना में सर, तुलसी आदि की सी सरतता और तन्म- 


यता चाहे न हो पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय करा कर उनने आगे 
के लिशे मांग खोला | 
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४--श्यामसुन्द्रदास 
स्स-परिषाक की ओर इनका ध्यान बहुत केम रहता हे, कहीं-कहीं 
श्लंकारो के पीछे पड़ कर ये इतनी जय्ल और निरथक पद-रचना 
करते हैं कि सहृदयों को ऊर जाना पड़ता है। इनकी कृतियों के 
क्लिष्ट होने का कारण इन का काव्य के वाघ्तविक ध्येय को न समझना 
ही है। हाँ, जहाँ कहों हृदय की प्रेरणा से रचना की गयी है, वहां 
न तो क्लिएता है और न वाह्य चमत्कार। स'स्क्ृत से पूर्ण परिचित 
रहने के कारण इनकी भाषा संस्कृत-मिश्रित और साहित्यिक हैे। राब- 
दरबार में रहने के कारण इनमें वाग्वैदग्ध्य बहुत श्रधिक था। इसलिए 
इनके कथोयक्रथन अच्छे हुए हैं। वैभव और तेज-प्रताप का वर्णन करने 
में इन्हें श्रद्वतीय सफलता मिली हैं। 
रथ ५ रथ 
रीतिकाल के इन प्रथम आचार्य केशवदास का स्थान हिंदी में बहुत 
अधिक मद्तत्त-पूर्ण है। उन्हें दृदयहीन कद कर संबोधित करने में हम 
उन के प्रति अन्याय करते हैँ; क्‍यों कि ओरेकत तो उनकी ददय-द्दीनता 
जानी-समभी दद्यद्दीनता है, और फिर अनेक स्थलों में उन ने पूण 
सहृदय होने का परिचय दिया है, जिस कवि की रसिकता वृद्धावस्था 
तक बनी रही द्वो उसे दृदय-द्वीन कद्दा भी कैसे जा सकता है ११ यह बात 
अवश्य दे कि केशवदास उन कवि-पुंगवों में नहीं कह्टे जा सकते जो ओअक 








१ इस सम्बन्ध में केशव का श्रक दोहा प्रसिद्ध है-- 
केसव, केसन अ्स करी जस अरि हू न कराहिं। 
घंद-चदनि मृग-लोचनी बाबा कह्दि कहि जाहिं॥ 
पर साथ द्वी यद्द मी ध्यान में रहना चाहिये कि यद्द दोदा केशव की 
स्वतन्त्र कृति नहीं किंतु संस्कृत के एक पद्म का अनुवाद हैं । 


न० दा० स्वा० 
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विशिष्ट परिस्थिति के निर्माता हों। वे तो अपने समय की परिस्थिति 
द्वारा निर्मित हुओ हैं ओर उनके प्रत्यक्ष प्रतिविंब हैं । 
४--लांला भगवानदीन 
उद्देश्य के महत्व से अंदाज लगाया जाय तो केशव तुलसी से 
बढ़कर लोकोपकारी प्रमाणित होंगे | 
केशव केवल रीति फे ही आचाये नये वरन्‌ देश-भक्ति फे भी 
आचाये थे | तुलसीदास ने 'स्वान्तः सुखाय” लिखकर स्वार्थीपना दिखलाया 
आर केशव ने काव्यपंथ दिखलाया | 
भर ५८ )८ 
केशव की कविता पढ़ कर ध्यान से विचारने पर स्पष्ट जान पड़ता 
है कि केशव जी पांडित्य में और सांसारिक अनुभवों में सूर और तुलसी 
से कहीं बढ़ कर थे | के 
ह् श् है 
इन बातों के होते हुए भी जो लोग केशव को सूर॑ और तुलसी 
से कम समभते हैं, उन्हें हम क्‍या कहे' थौर के से समझावें | 
यदि काव्य को अंक कला मान कर देखा जाय और इस लिद्षाज 
से विचार किया जाय ( जेता हम कह रहे हैं ) तो हम दावे से कह सकते 
हैँ कि केशव इन दोनों कवियों से बढ़ कर जचेंगे | 
९ ५ ् 
राम ओर कृष्ण के भक्तों ने तुलली और सूर का गुण गरा-गाकर 
सर्व साधारण के मन में उनका आसन जमवा दिया है, पर काव्य-कला- 
चातुरी के विचार से देखा जाय तो के शव का स्थान उनके ऊपर है। 
के शव को मालूम था कि भावमय काव्य करने में बूर और ठुलसी 
ने पराकाष्ठा कर दी, अब उनसे आगे वढ़ जाना असम्मव है | अतः 
कोशव ने दृष्यमय काव्य ही की ओर अधिक ध्यान दिया। आचार्य 
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होने के कारण उन्हें जिस बात की कमी दिखाई दी उसी की ओर 
वे झुक पड़े ।"*' “केशव नहीं जानते थे कि इन जान-बूक कर की 
हुई च्रुटियों के कारण आगे उन्हें 'हृदय-दीन! की पदवी मिलेगी । 


(६) रामकुमार वर्मा 

केशवदास ने अपने काव्य-आदशों में चारण-काल, भक्तिकाल 
और रीति-काल के श्रादर्शों का समुच्चच उपस्थित किया। इसी दृष्टि 
से केशवदास के काव्य का महत्त्व है । 

कथा की दृष्टि से रामचन्द्रिका में प्रसज्ञों का नियमित विस्तार नहीं है । 
जहाँ अलझ्लार-कीशल का श्रवसर अथवा वाग्यिलास का प्रसद्ध मिला दे 
वद्दों तो विस्तार-पूर्वक वर्णन किया दे और जहाँ कथा की घटनाओं की 
विचित्रता दे वहाँ कवि मीन हो गया है। शरद; रामचन्द्रिका की कथा-बस्तु 
में काव्य-चातुर्य स्थान-स्थान पर देखने को तो अवश्य मिलता है पर 
चरित्र-चित्रण या कया की प्रतन्धात्मकता के दर्शान नही होते । 

केशब का प्रकृति-चित्रण बहुत व्यापक है 4 उन्होंने अपने सूचम 
निरीक्षण और अलझ्भार के प्रयोग से प्रकृति के दृश्य बहुत सुन्दर रीति 
से प्रस्तुत किये हैं । 





७--रामक्ृष्ण शुक्ल 


फेरावदास में कविल्ल की दोनों भ्रकार की सामथ्या थी-- 
भावात्मफ भी ओऔर व्याख्याग्मक मी । परन्तु केशबरदास का, या 
टिंदी साहित्य का, दुर्मास्य था कि उनको परिध्यितियाँ वियरीत मिली, 
जिसके कारण उसके यथायें गुण तो दब गये और कृत्रिम गुणाभासों 
मी यद्धि हो गयो । उनके प्रच्धछुन्न गुणों को देखते हुये उनकी “मद्दा- 
कवि! वदतबी का खलुमोदन किया जा सकता है त्तथा उनके रचना-येविष्य 
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को देखते हुए शायद आचाये' का भी | परन्तु यदि सब बातों पर ओक 
साथ विचार किया जायगा तो हिन्दी की लम्बी कवि-सूची में उन्हें शायद 
मध्यम श्रे णी का ही कवि गिना जा सकेगा । 
(८) पीतांचर दत्त बड़थ्वाल 

मनुष्य-जीवन तो उपकी आँखों में कुछ पड़ ही गया था पर प्रकृति 
में अंतर्दित जीवन का सदन वे नहीं देख पाये । 

प्रकृति के जितने भी वर्णन उन ने दिये हैं वे प्रकृति-निशज्षण से 
प्रभावित होने का क्षरा भी पस्चिय -नहीं देते। 

उनकी कल्पना मस्तिष्क की उपज-मात्र है, हृदय-जात नहीं । 

उन की ब्रज-भाषा बहुत-कुछ ऊबड-खाबड़ है । 

फेशव जी में विचारों की पुष्ता है, ऋल्‍नना को उड़ान है, यद्यपि 
सम्वेदन -शीलता-जन्य सगात्मिकता का सवंथा अभाव नहीं है फिर भो 
प्राय; अभाव ही सत्र दैे। निरीक्षण भी उनका अ्रकदेशीय है... ... 
मनुष्य की मनोबृत्तियों पर उनका यथेष्ट अधिकार नहीं है ओर प्रकृति- 
निरीक्षण तो उन में है ही नहीं। भाषा भी उनको काव्योपयोगी नहीं है, 
माधुये और प्रमाद गुण से तो जेसे वे खार खाये बेदे थे 4 परंतु लग के 
नाम और उन की करामात:का ओसा जादू है कि उन्हें महाक्वि 
केशवदास कहे ब्रिना जी ही नहीं मानता | ....... परन्तु यद्दि आदत से 
विवश होकर इस उपाधि का साहित्य-साम्राज्य में प्रयोग आवश्यक ही हो 
तो उसे तुलसी श्रोर सूर के लिश्रे सुरक्षित रखना चाहिओ । हाँ हिंदी के 
नव-रत्नों में ( करि-र्नों में नहीं) केशव का स्थान वबाद-विवाद की 
सीमा के बाहर है क्योंकि साहित्यशास्त्र की गम्भीर चर्चा के द्वारा उन ने 
हिंदी के साहित्य-क्षेत्र में श्रेक नवीन ही मार्ग खोल दिया है... ..... । 
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शी शिए्त बेल 


मंगक्काचरणु 


गणेश-वन्दना 


चालक सृनालनि ज्यों तोरि डारे सब काल, 
कठिन कराल त्यों अकाल '“दोह दुख को । 

विपति हरत -हठि पद्चिनी फे पात सम, 
|; पंक ज्यों पताल पेलि पठवे कलुख को | 

दूरि के अलंक-अंक भव-सीस-ससि सम 
राखत है, फेसोदास, दास के बपुख को । 

साँकरे की साँकरनि सनमुख होत तोरे, 
द्समुख-मुख जोबें गजमुख-मुख को ॥१॥ 


सरस्वती-बन्दना 


चघानी जगरानी की उदारता बखानो जाइ, 

ऐसी मति कहो धो उदार कौन की भई । 
देवता प्रसिद्ध सिद्ध रिसि-राज तपबृद्ध, 

कहि-कहि हारे सब, कहि न फेहूँ लह। 
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भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, 
केसोदास, केहू ना बखानी काहू पे गई। 
बर्न पति चार मुख, पूत बने पाँच मुख, 
नाती बने खट सुख, तद॒पि नई-नई ॥र। 


श्रीराम-पन्दना 


पूरन पुरान अरु पुरुख पुरान, 

परिपरन बतावें, न वतावें और शक्ति को) 
दरसन देत जिन्हें दरसन समुमे न, 

नेति-नेति कहें वेद छाँडि आन जुक्ति को । 
जञानि यह्‌ केसोीदास प्नुदिन राम-राम 

रटत रहत, न डरत पुनरुक्ति को॥ 
रूप देइ अनिमाहि, गुन देइ गरिमाहि, 

भक्ति देइ महिमाहि, नाम देइ मुक्ति को॥३॥ 


| 3१ 
र्म्र्चन्द्रिकिए 


(१) रावश-बाण-संवाद 


सबही को समझो सबति वल्ल-विक्रस-परिसान। 
सभा सध्य ताही समय आये रावन-वान ॥श॥। 
श्छ दे 
नरनारि सब | भयसोत तब ॥ 


अचरज्जु यहै । सब देखि कहें ॥२॥ 
है राकस दससीस को, देयत बाहु इजार | 
कियो सबनि के चित्त रस अद्भुत भय संचार ॥शे। 
रादण 
संभु-कोदंड दे । राजपुत्री किते ९ 
टूक ह -तीनि के । जाहुँ लंकाहि ले ॥७॥ 
बन्दीजन 
दससिर, आओ र । धनुस उठाओ॥ 
कछु वत् कीजे । जग जस लीजे ॥४॥ 
बाण 


दुसकंठ रे सठ, छाँडि दें हठ, बार-बार न बोलिये | 
अब आजु राज-समाज में वल्त साजु, चित्त न डोलिये ॥ 


श्र संक्षिप्त केशव 
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३ 
गिरिराज तें गुरु जानिये, सुरराज को घनु हाथ ले। 
के 4 
सुख पाइ ताहि चढ़ाइके घर नाहि रे जस साथ ले ॥&॥ 


वानी कही वान । कीन्हो न सो कान ॥ 
अद्यापि आनी न। रे वन्दि कानीन ॥७॥ 


बाण 


जु प॑ जिय जोर । तन्नो सब सोर॥ 
सरासन तोरि। लहो सुख कोरि ॥८॥ 


रावण 


रे |. (ः गंज्यो 
बच्ध को अखने गये गंज्यों जेहि, पबतारि 
जीत्यो है, सुपवे से भाजे ले-ले अंगना ! 
संडित अखंड आसु कीन्हो हो जन्तेस-पामु, 
चन्दन सी चन्द्रिका सो कोन्‍्द्री चन्द-बन्दना । 
देंडक में कोना काल दंदह को मान खंड, 
मानो कीन्‍्ददी काल हो की काल खंड-खंडना। 
फेसव, कोदंड ब्रिसदेंड ऐसो खंड अब, 
मेरे मुजनंदन की बड़ो हैं बिइम्बना ॥६॥ 
यागा 
बहुत बदन जा के । विबिय बचन ता के । 
वायरस 


पहुँनुम-जुत ज्ञाई | सबल कड़िय साई ॥१ था 


संज्षिप्त केशव ११७ 


.५ी 


अति असार भुज भार ही बली होहुगे, वान । 
बाण 
सम वाहन को जगत में सुनु, दसकंठ, विधान ॥११॥ 








है जब हीं जब पूजन जात पिता-पद्‌ पावन पाप-अनासी | 
देखि फिरा तव हीं तब, राबन, सातों रसातल के जे बिलासी | 
ले अपने भुजदंड अखंड करों छितिमंडल छत्र प्रभा सी। 
जाने को, केसब, केतिक बार में सेस के सीसन दीन्ह उसांसी ॥१श५॥ 
रावण 
तुम्त प्रचल जो हुते | भुजवलनि संजुते । 
पितहि भुव ल्यावते । जगत जस पावते ॥श॥ 
बाण 
पितु आनिये केहि ओक । दिये दच्छिना सब लोक । 
यह जानु रावन दीन। पितु ब्रह्म के रस लीन ॥[१४॥ 


केटभ सो नरकासुर सो पल में मधु सो मुर सो जेइ मारयो । 
कोक-चतुर्देंस-रच्छूक केसव पृरन बेद-पुरान विचारयों | 
की कमला-कुच-कंकुम संडन-पंडित देव - अदेव निहारयो । 
सो कर सांगन को बलि पे करतारहु ने करतार पसारयो ॥१५॥ 


रावण 
हमर्िं तुम नहिं बूमियें विक्रम-बाद अदंड। 
अब ही यह कहि देइगो मदन-कदन-कोखंड ॥१६॥ 
ब्रत वान-रावन को सुन्यो। सिर राज-मण्डल में धुन्यो । 
विमति-- 
जगदीश अब रच्छा करो। बिपरीत बात सबे हरो ॥२७॥ 


११८ संक्षिप्त केशव 


बरी 33 अनी 





रावन-वान _ महावली, जानत सब संसार । 
जो दोऊ धनु करसिहें, ता को कहा विचार ॥१८॥ 


बाण -- 

केसब, और तें और भई, गति जानि न जाय कछू करतारी । 
सूरन के मिलिच कहेँ आयो, मिल्यो दसकंठ सदा अविचारी | 
बाह़ि गयो बकब्राद बथा, यह भलि न, भाट, सुनावहि गारी । 
चाप चढ़ाइद कीरति को, यह राज कर तेरी राजकुमारी ॥१६॥ 


रावण 


मो कहेँ रोकि सके कहु को रे | जुद्ध जुरे जम हू कर जोरे। 
राज़सभा तिनुका करि लेखों | देखि के राज-छुता धनु देखों ॥२०॥ 


यांणू--- 
बान क्यों तब रावन सों, अब्र बेगि चढ़ाई सरासन को । 
बारें घनाइ-बनाइ क छोड़ि दे आसन-ब्रासन को । 


जानन& क्रिधां जानत नाहिन, तू अपने मंद नासन को। 
एसेदि केसे मनोस्थ पुन, पूज्े बिना नृप-सासन को ॥रश॥। 


रावण-- 

बान, न बान सुर कहि आबे। 
चागो-- 

साई कहां जिय नोडि ज्ञो भाव ९ 


राय -- 


फो करिदी, हम योॉर्ट्ी बंरंगे? 


संक्षिप्त केशव १९१६ 





बाण -- 
हैहयराज करी सो करेंगे ॥२श॥ 


रावण-- 
भोर ज्यों भैंचत भूत-वासुकी-गनेस-जुत्त, 
सानो सकरंद-बु द-साल गंगा-जल की। 
उड़त पराग पट, नाल सी विसाल बाहु, 
कहा कहों केसोदास सोभा पल पल की । 
आयुध सघन सर्वे-्मंगला समेत सब- 
पर्व त उठाय गति कोन्ही है कमल की । 
जानत सकल लोक लोकपाल दिगपाल, 
जानत न॒बान, वात मेरे बाहुबल की ॥२३॥ 
तजि के सु-रारि । रिस चित्त मारि ॥ 
दूसकंठ. आनि । धनु छुयो पानि ॥२७॥ 
विमति+-- 


तुम बल-निधान । घन अति पुरान ॥ 

पीसजहु. अंग । नहिं होइ भंग ॥ 
खंडित मान भयो सब को, न्ृप-संडल हारि रह्मो जगती को | 
ब्याकुल वाहु, निराकुल बुद्धि, थक्‍यो बल-बिक्रम लंकपती को। 
कोटि उपाय किये, कहि केसव, केहूँ न छोड़त भूमि रती को। 
भूरि विभूति-प्रभाव सुभावहि ज्यों न चले चित जोगजती को॥२६। 


घन अति पुरा लंकेस जानि। यह बात बान सों कही आनि। 
हों पलक मांहि लेहों चढ़ाइ। कछु तुमहूं तो देखो उठाइ ॥२ण। 


श्२० संक्षिप्त केशव 


बाण -- 
मेरे गुरु को धनुष यह, सीता मेरी माइ। 
दुहू भाँति असमंजस, बान चले सुख पाइ ॥२८५॥ 
रावणु-- 
अब सीय लिये विन हों न टरों । कहूँ जाहुँ न तो लगि,नेम घरों । 
जब लो न सुनो अपने जन को । अति आरत सब्द हते तन को २६॥ 
काहु कहूँ सर आसर मारयों | आरत सव्द अकास पुकारयों | 
रावन फे वह कान परथो जब । छोड़ि स्यंवर जात भयो तब ॥३०॥ 


जब जान्यो सब को भयो, सब ही विधि न्रत भंग। 
धनुस घरया ते भवन में, राजा जनक अनंग। ३९ 
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» . (२) लंकँं में हनुमान 
हरि केसो वाहन को विधि केसों हैस-हँस, 
लीक सो लिंखतं नेम पोहेन के अंक को। 
तेज को निधान रामें-मुंद्रिका-विमान, केधों 
लक्ष्मन को यान छूल्यों रावन निरसक को । 
गिरि-गज-गंड तें डड़ान्यो सुबरन-अलि 
सोता - पद-पंकन सदा कलंक-रंक॑ को। 
हवाई सी छूटी, फेसोदास, आसमान में, 
कमान केसो गोला हनुमान चल्यो लंक को ॥श। 


९५“ उद॒धि नाकपतिसत्रु को उर्दित जानि वंलंवर्त । 
अन्तरिच्छ हीं लच्छि पंद्‌ अच्छ' छुयो हनुमन्‍्त ॥रे 


बीच गये सुरसा मिली, ओर सिंहिका नारि। 
लीलि लियो हलुमंत तेहि, कढ़े उदर कह फारि ॥शे। 


*>कंछे रातिः गये करि दंसंन्दसा सी ।. 
पुर माँक चले! वनराजि-बिलासी.॥ 
जवाहीं। हनुमन्ते चले तजि संका:। 
संग रोकि रही तिय हे तब लंका ॥छ॥। 

ल्व्का 
<“कहि, मोहि उलंघि चले तुम को-हो- ? 
अति सूच्छम- रूप धरे मन-मोहों। 


श्श्र संक्षिप्त फेशव 
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ञ 


पठये केहि कारन कौन चले हो 

सुर हो किधों कोऊ सुरेस भले हो ( ॥श॥। 
एनुमान्‌ 

हम बानर हैं. रघुनाथ पठाये। 

तिनकी तरुती अवलोकन आये ॥ 





लंका 
हति मोहि महामति भीतर जेये। 
हजुमान्‌ 
तस्नीदवि हते कच लो सुख पंये ॥६॥ 
द लंका 


तुम मारेंहि पे पुर पेठन पेहो। 
हुठ फोटि फरो, घरदीं फिरि जेहो ॥ 
एनुमन्त बली तेद्ि थापर सारी। 
तज्नि देह भई तब दी वर नारी जा 
छेफा 
घनदपुरी दा राबन लीन्दही । 
बहु चिथि पापन के रस भीनी॥ 
घतुरानन चित थिंतन कोीन्‍्धों। 
बस करना फरि मो कई दोन्दो ॥०॥ 


जब देसक्ठ सिया हरि लो/। 
हरि इसुमंत बिलोकन ऐेंद ॥ 
न्श्प्र 


यद तोड़े इसे नि मसंझा। 


ते प्रमु हो विन्रीखन सका हाशा 


संत्तिप्त केशव ः १२३ 


चलन लगो जवही तब कीजो। 
मृतक सरीरहि पावक दीजो॥ 
यह कहि जात भई वह नारी । 
सव॒ नगरी हनुमंत निहारी ॥१०॥। 


तब हरि रावन सोवत देख्यों । 
सनिमय पलका की छवि लेख्यो ॥ 
तहँ तरनी बहु भाँतिन गावें । 
विच-बिच आवम वबोन बजाबे ॥१श। 
संतक चिता पर मानहु सोहै। 
चहूँ दिसि प्रेववधू मन मोहें॥ 
अह-तहँ. जाइ तहाँ दुख दूनों । 
सिय बिन है सिगये घर सूनों॥१श॥। 


कह किन्नरी किन्नरी ले घजावें। 


सुरी-आसुरो बाँसुरी गीत गावें॥ 
कहूँ जच्छिनी पर्छिनी को पढ़ावें। 
नगी-कल्यका पन्नगी को नचावें ॥१३॥ 


' पिये' एक हाला, गुहे एक माला। 
बनी एक बाला नचे चित्रसाला॥ 
कहूँ कोकिला कोक की कारिका को । 
पढ़ावे सुवा ले. सुकी-सारिका को ॥१४४ 


फिरयो देखिके राजसाला सभा को । 
' स्षो रीमिक वांटिका की प्रभा को ॥ 


है 
+ 


श्ध्र 
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संत्षिप्त केशव 


फिरयो ओर चांहँ चित सुद्ध गीता । 
बलोफी भली सिंसिपान्मूल सीता ॥५४॥ 


घरे एक चेनो मिली मल सारी। 
मूनाली मनों पंक सा काढ़ि डारी ॥ 

>> 
सदा राम - नाम रर दीन बानो। 
चहूँ ओर हैं राऊसी दुःखदानी ॥१६॥ 


प्रसी बुद्धि सी चित्त-चितानि मानों | 
किधां जीम दन्तावली में बखानो ॥ 
क्यों घेरिक राटु- नारीन लीनो। 
कला चन्द्र की चार पीयूख-भोनो ॥१णा 


छिथों जीव की जोति मायान लीनी । 
आअविदय्ान के मध्य विद्या प्रवीनी॥ 
सना सबर - खोन में काम - बासा । 
इनमान ऐसी रखी राम -रामावाश्णा 


हर्म देव - देवी दसवीव शयो। 
सुन्या साय माता गण ग्यपाया॥ 


“मे, ० 
से संगले अंग द्वी में दुरायो। 


कक ् 
ध्िवाटम्ट के अश्ववारा छायावरहा। 


र्याए 
*_ कम क्र हे का >>, 
गंगा हा भाप हटा ड्राम्ड सास । 
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बस दंडकारन्य, देखे न कोऊ। 
जो देखें महावावरों होइ सोऊ ॥रणा 


“> कंतन्नी कुदाता कु-कन्याहि चाहें । 
हितू नम्न-मुंडीन हो को सदा हैं ॥ 
अनाथे सुन्यो में अनाथानुसारी । 
बसे चित्त दंडी - जञदी - मुंडधघारो ॥रश। 


"तुम्हें देवि दूखे, हितू ताहि साने। 
उदासीन तो सों सदा ताहि जाने ॥ 
महानिगुनी नाम ता को न लीजे | 
सदा दास सो- पे कृपा क्‍यों न कीजे ॥२श॥ 


>अंदिवी - नदेवीन की होहु रानी। 
कर सेव बानी मधोनो मृड़ानी ॥ 
लिये किन्नरी किन्नरी गीत गाव। 
सुकेसी- नें. उसी समान पावे ॥२३॥ 


“ब्रिन बिच दे वोलो। सीय गंभीर वानी । 
दसमुख सठ, को' तू ? कौन की राजधानी ? 
दसरथ-सुत-देंषी रूद्र - शहा न'भास । 
तिसिचर बपुरा तू क्‍यों: न स्यों मूल नास ॥२७॥ 


अति तनु धनुरेखा, नेक नाकी न जाकी। 
खल; खरन्‍सरन्‍-धारा- क्‍यों: सहै तिच्छ ताकी ॥ 
बिड़-कन घन घूरे भच्छि क्‍यों: वाज!जीवै ९ 
सिवसिंरः ससि-श्री को राहु केसे सो छीब ॥२५॥ 


हू संत्षिप्त फेशव 


शी 





उठि-उठि, सठ, हाँ तें भागु तो लॉ अभागे | 
मम बचन विमर्पी सप जोलोंन लागे॥। 


बत्रिकल सकुन देखों आसु ही नास तेरो। 
निहट मतक, तो को रोस मारे न मेरो ॥२६॥ 
खवधि दई है मास की, क्यो राच्छसिन बोलि । 
ज्यों समुर्क समुकाइयो, जुक्चि-छुरी सा छोलि ॥२०॥ 
देग्यि * देखि के असोक राजपुतन्रिका को | 
हेड मोदि शआगि ने जो प्यंग श्रामि है रो ॥ 
टांग पाद पॉनिषुत्र डारि मुझट्रिका दई। 
शझास + पास देसि के उठाड हाथ के लई ॥२८॥ 


मर लगी सियरी दाथ । 
या झआगि क्रेसी, नाथ ! 
यह फयों लगि सब साड़ि। 
मनि-शटित मुँदरी आदि॥+६॥ 
शाप बधि हेस्प्यों नोद। 
मने परुयो संश्रम - भार ॥ 
स्मुनाथ । 


ल्‍० 
मादा से 


झद मरी अपने दायताश्दा। 
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चहुँ ओर चिते सन्नास। 
अवलोकियो. आकास ॥ 


तहँ- साख चेठो नीठि। 
ह तब परयो बानर डोठि |इेशा 


“व कह्नो, को तू आहि। 


सुर असुर मो तन चाहि ॥ 
के जच्छू, पच्छ -विरूप । 
दुसकंठ वबानर - रूप ॥रे३॥। 


कहि आपनी तू भेद । 

न तु चित्त उपजत खेद ॥ 
कहि बेगि वानर, पाप। 

न॒तु तोहिं देहों साप॥ 
उरि चृच्छ - साखा भ्रूमि। 
" “ कपि उतरि आयो भूमि ॥१श 


कर जोरि कह्यो-हों पवन-पूत । 
जिय, जननि, जानु रघुनाथ दूत! ॥ 
'रघुनाथ कौन ??  दिसरत्य - नन्दः 
“दूसरत्थ कौन १” 'अज-तन्रय चन्दः ॥३५॥ 


'फ्रेहि कारत पठये यहि निकेत !? 
'निज्न देन लेन सल्देस हेत ॥ 
गुन “रूप सील सोभा सुभाड। 
कुछु रघुपति के लच्छन बताउ' ॥३६॥ 


है, करत 
दब 


संक्षिप्त केशव 


निशा शिनशी जम दन्रत नयी सभा आम भा 00:000000000:0४िशश की शी 


अति जदपि सुमित्रा - नन्‍द भक्त । 
व्यत्ति सेवक हैँ अति सूर सक्त॥ 
ध्यर जदपि प्नुज तीन्या समान । 
प॑ कापि भरत भावत निदान ॥डेआ। 
ज्यों नारायन हर श्री बसंति । 
त्यों रघुपति उर कटछ्ठु दुनि लसंति॥ 
झग जितने है सब भूमि भूष। 
गुर - पसुर ने पृत्र॒ रास - रूपवरेणा 


सीना 


मोदि परतीनति यदि भांति निं आबई। 
प्रीति कि था म््‌ नर-्वानरनि क्यों भई ॥ 
धात सत्र बनि परनोति हरि त्याँ दई। 
आँस 'मन्दबा: उर लाइ मुदरि लई॥३8॥ 
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राज - पुत्रि, इक वात सुन्तो पुनि। 
रामचंद्र सन माँह कही शुनि॥ 
राति दीह जमराज - जती जनु। 
जझातनानि तन जानत के मनु ॥४श।' 


डुख देखे सुख होहिगो, सुक्ख न ठुक्ख विहीन । 
जैसे तपसी तप तपे, होत परमपद्‌ लीन ॥४५॥ 


वरसा - वैभव देखिके देखी सरद्‌ सकाम। 
जैसे रन में काल भट भेंटि भंटियत बास ॥४५॥ 


दुक्ख देखिके देखिहों तव मुख आरनेद-कंद। 
तपन ताप तपि द्योस निसि जैसे सीतल चंद ॥४६॥ 


अपनी दूसा कहा कहों, दीप - दसा सी देह। 
जरत जाति बासर-निसा, केसव, सहित सनेह ॥४ज। 


कछु, जननि, दे परतीति जा सों रामचंद्रहि आवई। 
सुभ सीस की मनि दुई, यह कहि-सुजस तव जग गावई | 
सब काल हेहो अमर अरु तुम समर जयपद पाइटी | 
सुत, आज ते' रघुनाथ के तुम परम भक्त कहाइहो ॥४८॥ 


कर जोरि पण परि तोरिं उपवन कोरि किंकर मारियों । 
पुनि ज॑ंबुमाल्ी मंत्रिसुत अरु पंच संत्रि संहारियों ॥ 
रन सारि अच्छकुमार बहु विधि इंद्रजित सों जुद्ध के । 
अति ब्रह्मसल प्रमान सानि सो बस्य भो मन सुद्ध के ॥४६॥ 


* १३० संक्षिप्त केशव 


दम कक कक आर आल आशा 0 शाशभाशिशल लग शिशिभशिीिीिीचिई 


“३ कपि कौन तू अच्छ को घातक ?” दृत बली रघुनन्दन जू को / 
'को रघुनन्दन रे ?” “त्रिसिरा-खर-दूखन-दूखन भूखन भू को का ॥ 
'सागर केसे तरयो!”जैसे गोपद','काज कहा?” सिय-चोरहि देखों।' 
'कैसे बैंघायो ९”'जो सुन्दरि तेरी छुई दृग सोबत, पातक लेखों?॥५०॥ 
रावण 

कोरि कोरि जातनानि फोरि-फारि सारिये । 

काठि-काटि फारि माँसु बाँटि-बाँटि डारिये ॥ 

खाल खेंचि खेंचि हाड़ भूजि भूँजि खाहु रे । 

पोरि टाँगि रुंड, मुंड ले उर्डाइ जाहु रे ॥५१॥ 

विभोपण 

दूत मारिये न राजराज, छाँड़ि दीजई। 

मंत्रि मित्र पूँछि के सो ओर दंड क्ीजई॥ 

एक रंक मारि क्‍यों बड़ो कलंक लीजई। 

चुद सोखि गो कहा महा - समुद्र छीजई ॥५श॥ 


तूल तेल बोरि-बोरि ज्ञोरि-जोरि वाससी। 
ले अपार रार ऊन दून सूत्‌ सौं कसी ॥ 
पूँछ पौनपूत की सँवारि वारि दी जहीं। 
अंग को घटाइ के उड़ाइ जात भो तहीं ॥५श॥ 


घाम-धामनि आगि को बहु ज्वाल-माल विराजहीं | 
पोन के भकमोर तें मँफरो भरोखन आजहीं ॥ 
वाजि वारन सारिका सुक मोर जोरन भाजहीं । 


छुद्ग ऊ 


छुद्र ज्यों विपदाहि आवत छोड़ि जात न लाजहीं ॥५४॥ 


संक्षिप्त केशव श्रेश 





जटी अप्निज्वाला अटा सेत है यों। 
सरत्काल के मेघ संध्या-ससे ज्यों। 
लगी ज्वाल धूमावली नील राजें। 
भनो स्वने की किंकिनी नाग सा ॥५५॥ 


कहूँ श्निचारी गह्टे ज्योति गाढ़े । 
मनों ईस-रोसाप्नि में काम डाढ़े ॥ 
कहूँ. कामिती ज्वालमालानि भोरें। 


ञ्दु 


तर्ज॑ लाल सारी अलंकार तोर ॥५६॥ 


कहूँ भोच राते रचे घूम-छाहीं । 

यो पु 
ससी-सूर मानों लर्से मेघ माहीं॥ 
झरे सस्त्रसाज्ञा मिली गंघमाला। 
मले-अद्वि मानो लगी दाव-ज्वाला ॥५ण॥ 


चली भागि चोहूँ दिसा राजरानी। 
मिलीं ज्वाल-साला फिर ठुक्खदानी ॥ 
मनो ईस-बानावली लाल लोलें । 


किक 


सबे देत्यजायान के संग डोलजें ॥५८॥ 


लंक लगाइ दई हनुमंत विमान बचे अति उच्चरुखो छे। 
पावक सें उचटें. बहुधा मनि, रानी रंटें 'पानी-पानी? दुखी हे ॥ 
कंचन को पचिलयो पुर पूर, पयोनिधि में पसरो सो सुखी हे । 
गंग हजारमुखी गुनि, केसी, गिरा मिल्री सानो अपार-मुखी है ॥५६ 


हलुमत लाई लंक सब, -बच्यो विभीषन-घास | 
ज्यों अरुनोदय-वेर में, पंकम पूरव-जाम ॥५ण। 


(३) अंगद-रावश-संँवाद 


अंगद कूदि गये जहों आसनगव लंकेस' । 
मन्ठु मधुंकर करहाट पर सोभित स्यामल्न बेंस ॥१॥ 


प्रतिहार 


पढ़ी, बिरंचि, मोन वेद; जीव, सोर छंडि रे । 
कुबेर, वेर के कही, न जच्छ-भीर संडि रे॥ 
दिनेस, जाय दूरि बेठि नारदादि संगही । 
न वोलु, चंद मंद-बुद्धि, इन्द्र की सभा नहीं ॥२॥ 


अंगद यों सुनि बानी। 
चित्त महा रिस आनी |! 
ठेज्ि के लोग अनेसे। 
ज्ञाय सभा महँ बेसे ॥३॥ 


कौन हो, पठये सो कोने, हाँ तुम्हें कहा काम है ! 
जाति बानर, लंकानायक, दूत, अंगद नाम है ॥ 
कौन है वह, वाँधि के दम देह पूछ सबे दही ! 
लंक जारि सहारि अच्छ गयो, सो वात वृथा कही १॥४॥ 


कौन भाँति रही तहाँ तुम १, राज-प्रेपक जानिये । 
केक लाइ गयो जो बानर, कौन नाम वखानिये | 


५ 
्छ 
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॥( धघियो ह्व् बडे 
मेघनाद जो च॑ वहि, सारियो बहुधा सर्वे । 
लोक-लाज दुरथो रहे अति, जानिये न कहाँ अबे ॥५॥ 


कोन के सुत ९ वालि के, चह कौन चालि, न जानिये । 
काँख चाँपि तुम्हें जो सागर सात न्द्यात बखानिये ॥ 
है कहाँ वह ? बीर अंगद देव-लोक वताइयो | 
क्यों गयो १ रघुनाथ-बान-विमान वेठि सिधाइयों ॥६॥ 


लंकनायक को ९? विभीखन, देवदुखन को दहे । 

मोहि जीवत होहि क्यों १ जग तोहि जीवत को फहे ! 

मोहि को जग मारिहे ? दुरबुद्धि तेरियं जानिये। 

कौन बात पठाइयो, कहि वीर वेंगि बखानिये ॥णा 
ओऔरबघुनाथ को बानर केसब आयो हो एक, न काहू इयो जू। 
सागर को मद झारि चिकारि त्रिकूट की देद बिह्ारि गयो जू। 
सीय निहारि सँहारि के राच्छस सोक असोकवनीहि दूयो जू। 
अच्छकुमारहि मारके लंकहि जारिक नीकेदि जात भयो जू ॥८॥ 

राम राजान के राज आये इहाँ 


ेल्‍ धाम तेरे, महाभाग जागे अबे । 
देवि:.संदोद्री छुंभकर्णादि दे सित्र- 


मंत्री जिते, पछि देखो से । 
राखिये जाति को, पाँति को, व॑स को, 

गोत को, साधथिये लोक-पर्ञोक को | 
आनि के पाँ परो, देस ले, कोस ले, 

आसुद्दी इंस-सोता चलें ओक को ॥६॥ 
लोक लोकेस सयों जो-जो ब्रह्मा रचे, 


आपनी आपनी सींब सो-सो रहें । 


१३४ संतज्षिपत केशव 


चारि बाहैं धरे विस्तु रच्छा करें, 
बात साँची यहै बेद्‌ू-बानी कहें । 
चाहि श्र भंग ही देव-देवेस स्यों, 
विस्तु ब्रह्मादि द रूद्रजू 
वाहि हों छोड़ि क पॉय काके परों, 
आजु संसार तो पाँय मेरे परे ॥१०॥ 





/९८४६;८६८०६/६१४८४८०८७- 


हु 


संहरे । 


राम को काम कहा ? रिपु जीतहिं, कौन कवे रिप्र जीत्यों कहां । 
वालि वली, छल सों, भ्ृगुनंदन-ग हरयों, ट्विज दीन महा ॥ 
दीन सु क्‍यों छिति-छत्र हत्यो, विन ग्रानन हैहयराज कियो। 
हैहय कौन! वहे विसरयो?, जिन खेलत ही तोहि बाँधि लियो ॥॥९१॥ 


सिंधु तरथो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। 
वानर बाँधत, सो न वैध्यो, उन वारिधि बाँधि के बाट करी। 
श्रीरघुनाथ प्रताप की वात तुम्हें, दसकंठ, न जानि परी । 
तेलहु-तूलहु पूँछ जरी न जरी, जरी लंक जराइ-जरी ॥१श॥ 


छाँडि दियो हम ही चनरा वद्, पूछ की आगिन लंक जरी | 
भीर में अच्छ मरथो चपि वालक, वादिहि ज्ञाय प्रसरित करो । 
ताल बिंये अरु सिंधु चेंथ्यो, यह चेटक, विक्रम कौन क्रियो । 
बानर को नर को बपुग, पञ्ष में सुरनायक्र चॉँथि लियो ॥१श॥ 


चेटक सो धनु भंग कियो, तन रावन के अति ही बलु हो। 
वान समेत रहे पचिक्र तहँ जा संग, पे न तज्यों थल्लु हो ॥ 
वान सु कौन ? बली वलि को सुन, थे चलि वाँधन वाँघि लियो । 
बेई सु तो जिनकी चिर-चेरिन नाच नचाइ के छाड़ि दियो ॥१४॥ 
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नोल सुखेन हनू उनके नल, और सत्रि कपिपुँञ तिहारे ! 
आठहु आठ दिसा चक्ति दे, अपनो पदु ऐे, पितु जा लगि मारे ॥ 
तो से सपूतहि जाय के वालि शपू ।न की पदवी पणु घारे। 
अंगद, संग ले मेरो सत्रे दल ध्माजुहि क्‍यों न ह॒ते बपुमारे ॥१४॥ 


जो सुत अपने आप को चर न लेइ प्रकाम । 
तासों जीवत ही मरथो लोग कहें तजि आस ॥९६॥ 


इनको विल्लगु स मानिये कहि केसब पल आधधु | 
पानी पावक पवन भ्रसु ज्यों अखाधु त्यों साथु ॥९णा 


उरसि, अंगदू, ज्ञाज कछू गही। 
जनक-घातक बात ब्ृथा फहो ॥ 
सहित लक्ष्मन रामहिं संहरों। 
सकल चानर-राज तुम्हें करों ॥९८॥ 


सन्ु, सम, सित्र हम चित्त 'पहिचानहीं | 
दृतविधि नूत कबहूँ न उर आनहीं ॥| 
आप मुख देखि 'अभिलाख अभिलाखहू। 
राखि भुज-सीस तब 'और कहेँ राखहू ॥१६॥ 

मेरी वढ़ो भूल कहा कहों रे । 

तेरो कहो, दूत, सबे सहों रे ॥ 

वे जो सबे चाहत तोहि मारयो। 

'सारों कहा तोहिं जो रुव मारयो ॥२०। 


नराव श्रीराम जहीं घरेंगे | 
असेस माथे कटि भू परेंगे॥| 


१३६ संक्षिप्त केशव 


सिखा सिचा-स्वान गहे तिहारी । 
फिरें चहूँ ओर निरे-विद्दारी ॥९१॥ 


ऊ ब्छ 
महामीचु दासी सदा पाई घोव । 
ब्छ कक 
ग्रतीहार छ के कृपा सूर जोब ॥ 
छपानाथ लीनहें रहें छन्न जाकी । 
करेंगो कहा सत्र सुप्रीव ताको ॥रेश। 
सका मेघमाला, सिंखी पापकारी । 
कर कोतवारी महादंडघारी ॥ 
पढ़े वेद श्रह्मा सदा ठार जांके । 
कहा वापुरो सन्नु सुप्रीव ताके ॥२३॥ 


पेट चढ़थी पलना पलका चढ़ि पालकिहू चढ़ि मोह मढ़यी रे । 
चौक चढ़थौ चित्रसारि चढ़यी गजवाजि चढ़थो गढ़-गये चढ़यो रे ॥ 
व्योम विमान चढ़थोौई रहो, कद्दि फेसब, सो कवहूँ न पढ़यो रे । 
चेतत नादिं रक्षो चढ़ि चित्त सों, चाहत मूढ़ चिताहू चढ़थो रे ९४ 


निकारथो जु भेया लियो राज जाको। 

दियो काढ़ि के जू कद्दा श्रास ताको ॥ 
लिये बानराली, कहीं वात तोसों । 

सु कैसे जुरे राम संग्राम मोसों ॥२श॥ 


हाथी नसाथी न घोरे न चेरे न गा न ठाड' कुठाडँ बिलेंहे । 
तात न मात न पुत्र न मित्रन वित्त न तीय कहे संग रेह्े ॥ 
क्षेसव काम फो राम विसारत, ओर निक्राम ते काम न ऐदे । 
थति रे चेति श्र॒ज्ञों चित-अंतर, अंतक-लोक अकेलोई जी दे ॥२६।॥॥ 
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डरे गाय विप्रे, अनाथें जो भाजों । 
पर-द्रव्य छाँड़े, परस्त्रीहि लाजो ॥ 
पर-द्रोइ जासों न होवे रती को। 
सो कैसे लगे वेस कीन्हे जती को ॥२७॥ 


ंद करयों में खेल को, हरिगिरि केस्पैदास। 
पीस चढ़ाये आपने, कमल समान सहास ॥रे८॥ 


जेसो तुम कहत उठायो एक हरगिरि, 
ऐसे कोटि कपिन के बालक उठावहीं। 
काटे जो कद्दत सीस, काटत घनेरे घाघ, 
भगर के खेल क्‍यों सुभट-पद्‌ पावहीं ॥ 
जोत्यो जो सुरेस-रन साप रिसि-नारि हू को, 
समभहु हम _द्विज-ताते सम्रकावहीं। 
गहो राम-पाई सुख पाइ करे तपी तप, 
सीता जू को देहु,देव दुंचु भी बजावहीं ॥२६॥ 


सपी जपी विप्रन छिप्रही हरों। 
अदेव-ह पी सब देव संहारों ॥ 
सिया न देहों, यह नेम जी धरों। 
अमानुषी भूमि अवानरी करों॥१ण। 


ते ते पतिनी करी पावन, हूक कियो धलनुह हर को रे । 
-बिहीन करी छन में छिति, गये हरथौ तिनके वर को रे ॥ 

-पु'ज प्रैनि के पात समान तरे, अजहू घरको रे। 
नरायन हू पे न ये गुन, कौन इहाँ नर, बानर को रे ॥३१॥ 
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देहिं अंगद राज तोकहेँ मारि बानर राज को । 
बॉँघि देहिं विभीखने अरु फोरि सेतु-समाज को ॥ 
पूँछ जारहिं अच्छरिपु की पाईं ल्ागहिं रुद्र के। 
सीय को तब देहुं रामहिं, पार जाई समुद्र के ॥३९॥ 


लंक लाय दियो वली इनुमंतव संतन गाइयो। 
सिंधु बाँधत सोधि को नल छीर-छींट बहाइयो ॥ 
ताहि तोहि समेत अंध, उखारि हों उलटी करों। 
आजु राज कहाँ विभीखन चेंठिददे तेहि तें डरों ॥३१॥ 


अंगदू रावन को मुकुट ले करि उड़ो सुजान। 
मनो चल्यो जमलोक को दससिर को प्रस्थान ॥१७॥ 


कक, 
मम्मे रा 


(४) रामाश्वमेय 


विश्वामित्र बसिस्ठ सों एक समे रघुनाथ । 
आरंभ्यो, केसव, करन अग्वमेघ की गाथ ॥१॥ 


शम 


मेथित्री समेत तो अनेक दान में दियो। 
राजसूय आदि दे अनेक जग्य में कियो ॥ 
सीय-त्याग-पाप तें हिंये सु हों महा डरों। 
ओर एक अवमेध जानकी बिना करों॥श॥ 


धर्म-कर्स कछु कोजई, सफल तरुनि के साथ । 
ता विन्रु जो कुछ कीजई, निसफल सोई, नाथ ॥श॥ 


करिये जुत भूखन खूपरयी, 
मिथिलेस-सुता इक स्वनेंमयो । 
रिसिराज सब रिसि वोलि लिये, 
सुचि सों सब जग्य विधान किये ॥४॥ 
हयसालन तें हय छोरि लयो, 
ससि वन सो केसव सोभरयों । 
श्रुत स्थामल एक विराजतु है, 
अलिस्यों सरसीरुह लाजतु है॥५॥ 
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पूजि रोचन स्वच्छ अच्छत, पट बाँधिय भाल 
भूखि भूखन सन्रदूखन छाँड़ियो तेहि काल ॥ 

ह. बजे ५. ्छे 

संग ले चहुरंग सनदि सत्रुदन्ता साथ । 
भाँति-भाँतिन मान दे पठये सु श्री रघुनाथ ॥६॥ 





जात है जित वाज्ि, केसव, जात हैं. तित लोग। 
वोलि विप्रन दान दीमत जत्र-तत्र सभोग ॥ 
चनु-चीन मृदंग वाजत, दुंदुभी बहु भेव । 
भाँति-भाँतिन होत मंगल देव से नर-देव ॥»ा 


राघव की चतुरंग चमू-चय, को गने केसव, राम समाजनि। 
सूर-तुरंगन के उरमें पग, तुग पताकनि की पट साजनि॥ 
टूटि परें तिन ते मुकता धरनी, उपसा वरनी 'कविराजनि। 
बिन्दु किया मुखफेनन के किंधों राजसिरी सत्रवे मंगललाजनि ॥८॥। 


राघव की चतुरंग चम्ू चपि धूर उठी, जलहू थल छाई। 

मानो प्रताप-हुतासन-धूम सो, केसवदास, अकास नमाई ॥ 

छा कम 9 त्रि ही हक [0] 

मेटि के पंच प्रभूत क्रिधों विधि रेनुमयो नव रीति चलाई। 

टुक्ख-निवेदन को भुव-भार को भूमि कियों सुरलोक सिधाई ॥ध। 
नाद पूरि, धूरि पूरि, तूरि बन, चूरि गिरि, 


सोखि-सोखि जल भूरि भूरि थल-गाथ की | 
केसेंदास आम्त-पास ठोर-ठोर राि जन. 
निन की संपति सब आपने हो हाथ को। 
उल्नत नबाइ नत उन्नत बनाइ भूष, 
सत्रन की जीविका डति मित्रन फे साथ की | 
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मुद्रित समुद्र सात मुद्रा चित्र मुद्रित के 
आई दिसि-दिसि जीति सेना रघुनाथ को ॥१०। 


दिसि विदिसित अबगाहि के, सुख ही केसवदास | 
बालमीकि के आखमहिं, गयो तुरन्त प्रकास ॥शशा 


दरिद्दि ते मुनि - बालक धाये 
पूजित वाजि विजल्ोकन आये । 
भाल को पट्ट जहीं लव बाँच्यो 
बाँघि तुरंगमभ जयरस राच्यों ॥श्शा। 


एकवीरा च कोशल्या तस्या: पुत्रो रघुददहः । 
तेन रामेण मुक्तोड्सो बाज्ञी गृह्ात्विम' बली ॥११॥ 
घोर चमृ चहुं ओर तें गाजी, 
कोनेहि रे यह वांधियो बाजी ॥ 
बोले उठे लब, में यहि वाँध्यो, 
यों कहिके धनुसायक साँध्यो ॥ 
सारि भ्गाय दिये सिरे यों 
सन्‍्मथ के सर ज्ञान घ्रने ज्यों ॥१७॥ 


योथा भगे बोर शत्रुन्न आये, 
. 'कोदंड लीन्हे महा-रोस छाये | 
. ठाढ़ो तहाँ एक बाले विज्ञोक्यो 
रोक़यो तहीं जोर नराच मोक्‍्यो ॥१९॥ 
ह शतुघ्न 
वालक छाँड़ि दे हाँड़ि तुरंगम | 
तो सो कहा करों संगर-संगम ॥ 


घर संक्षिप्त केशव 
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ऊपर बीर, हिये करुना रस ! 
वीरहिं विप्र हते न कहूँ जस ॥१६॥ 





लंच 


कछु बात बड़ी न कहो मुख थोरे, 
लव सो न जुरो लवनामुर भोरे। 
द्विज दोस, नहीं वल, ताहि सेहारथो, 
मरही जु रहो सु कहा तुम मारथो॥१णा 


राम्वन्धु वान तीनि छाँड़ियो त्रिसूल से । 
भाल में विसाल ताहि लागियो ते फूल से ॥ 


लच 


घात कीन्ह, रात-तात, गात ते कि. पृजियो। 
फोन सत्रु तू हत्यो, जु नाम सत्रुहा लियो ॥१८।॥। 
रोस करि वान बहु भाँति लव छेंड़ियो । 
एक ध्वज्ञ, खत युग, तीन रथ खंडियो ॥ 
सम्त्र दशग्त्थमुत अम्त्र कर जो धरे । 
तादि संयपुत्र तिल-वूल सम खंडरे उषा 

रिपुद्ा तब बान बढ कर लीन्दो। 

लवबनापुर समो रघुनन्द्नः दोन्‍्हो ॥ 

लव के दर में उरभणी बढ़ पत्नी । 

मुर्काद गिरायो धरनी सह छत्री ॥२णा 
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मोहे लव भूमि परे जबहीं, 
जे - दुंदभि चाजि उठे तबहीं । 
भू ते रथ ऊपर आनि धरे 
सन्न॒घष्न छु यों कहनाहि भरे ॥२१, 


घोरो तबही तिन छोरि लयो, 
सन्रुघ्नहि आनंद चित्त भयो | 
लेकेलवब को ते चले जवहीं, 
सोता पहूँ वाल गये चबहीं ॥रश। 








बालक 


सुनु,मैथित्नी, तप एक को लव वांधियो बर वाजि। 
चतुरंग सेन भगाइ के सब जीतियो वह आजि॥ 
उर लागि गो सर एक को भुव में गिरो मुरभाय । 
तब,वाजि ले लव लै, चल्यो, नृप दुंदुभीन बजाय ॥२३॥ 


, सीता गीता पुत्र की सुनि के भई अचेत-। 
' भनो चित्र को पुत्रिका सन-क्रमन्वचन समेतः॥२४॥| 


रिपुहाथ श्रीरघुनाथ को सुत क्‍यों -पर, करतार | 
पतिदेवता सब काल तो लव जी उठ यहि बार ॥ 
रिसि हैं नहीं, कुस है नहीं, लव लेइ कौन छँडाइ । 

.: ब्रत साँम टेर सुनी जहीं.कुस आइयो अकुलाइ ॥२५॥ 


कुश- 
रिपुंहि मारि सहांरिं दल यम तें लेहुँ छोड़ाइ। 
लबहि' मिले हों देखिहों, माता, तेरे पाइ॥२६॥ 


| 


१४४ संक्षिप्त केशव 

निरनशनश सनक रकम कल की था आज आ आआ आभार आशा शिरति शी, 
गाहियो सिंधु सरोवर सो जेहि वाल बली बरसो बर पेरथो। 
ढाहि दिये सिर रावन के गिरि से गुरु, जात न जा तन हेस्थो ॥ 
साल समूल उखारि लिये लवनाछुर, पीछे ते आइ सो टेस्थो। 
राघव को दज्ञ मत्त करीस्वर, अंकुप दे कुस, फेसव, फेसयो ॥ 


कुस की टेर सुनी जहीं, फूलि फिरे शबत्रुघ्न। 
दीप विल्ोकि पतंग ज्यों,जद॒पि भयो वहु विघ्न ॥२८॥ 


रघुनन्दन को अवलोकत ही छुस। 
डर माँक हयो सर जुद्ध निरंकुस ॥ 
ते गिरे रथ ऊपर लागत्त ही सर। 
गिरि ऊपर ज्यों गजराज-कलेवर ॥२६॥ 


जूमि गिरे जवहीं अरिहा रन । 
भाजि गये तबहीं भट के गन ॥ 
काढ़ि लियो जबहीं लव को सर। 
कंठ लग्यो तबहीं उठि सोदर ॥३०॥ 


मिले जु छुस लव॒ छुसल सों, वाजि वाँधि तरुमूल । 
रन म्ि ठादे सोमिजे, पमुपति - गनपति तूल ॥३९॥ 
जग्य मंडल में हते रघुनाथ जू तेहि काल । 
कं 8 ० 
चम अंग छुरंग को, सुभ स्वने को सँग बाल ॥| 
आस पास ऋपीस सोमित, सूर सोदर साथ । 
धाइ भग्गुल लोग बरनी, जुद्ध की सब गाय ॥शेश। 
सर्गुल 
वालमीकि-धल वाजि गयो जू | 
प्िप्र आालकनि घेरि लयगो जू॥। 





संक्षिप्त केशव श्छ्प 


एक वाँचि पढ़ घोटक वाँध्यो । 
दोरि दीह धनु-सायक साँघ्यो ॥३श॥ 
भाँति साँति सब सैन सेंहारथों | 
आपु हाथ जनु ईंस सँवचारयो ॥ 
अख-सख तुब बन्धु जु घारथों। 
खंडखंड करि ता कहेँ डारयो ॥श्श। 





रोप-बेष वह वान लयो जू । 
इन्द्रजीत लगि आपु दयो जू॥ 
काल-रूप उर माहिं हयो जू। 
चीर मूर्छि तव भूमि भयो- जू ॥३५॥ 
चहि वीर ले अरु वानि । 
जबही चले दल्ल सालजि 8 


तब ओर बालक  आनि। 
रोकियो तजि कामनि ॥३६॥ 


त्ेइ मारियो तुच बचन्धु । 
'इल हे गयो सब अंधु ॥ 
वहि वाजि लो अरू बीर । 
रन में रहो रुपि घोर ॥:७ 


चुघि बल्ल विक्रम रूप शुन, सील तुम्हारे, रास | 
काकपक्त - घर बाल द्व जीते सब संग्राम ॥१८॥ 


रास -- 
गुन गुना प्रतिपाल्क, रिपुकल-घालक बालक ते रनर'ता। 
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दसरथ नृप को सुत मेरो सोदर लवनाछुर की हंता॥ 
कोऊ दे मुनि-सुत काकपक्ष-जुत सुनियत है तिन मारे। 
यहि जगत-जाल के करम काल के कुटिल भयानक भारे ॥३६&।॥ 


लच्छन सुभ लच्छन, बुद्धि विचच्छन लेहु वाज्नि को सोधु | 
मुनि सिसु जनि मारेह, वंधु उधारेहु, क्रोध न करेहु प्रवोधु ॥ 
बहु सहित दच्छना द्‌ प्रदच्छिना, चल्‍यो परम रन धीर। 
दख्यो मुनि बालक, सोदर, उपज्यो करुना अदभुत बोर ॥४०। 
कुश-- 

लक्ष्मन_ को दल दीरघ देखो । 

कालहु तें अति भीम विसेखो ॥ 

दो में कहो सो कहा, लव, फीजै । 

पध्रायुध सैहोी कि घोटक दीजे ॥४श॥। 

लवब--- 

बूमत ही तो यह मतु कीजै । 

मो असु दे बरु श्स्व न|दीजे ॥ 

लच््मन को दल-सिन्धु निदहारों। 

ता कहें वान '्अगस्त तिद्ारों ॥४श॥ 


एक यहीं घटि दे अरि घेरे । 
नार्िन हाथ सरासन मेरे ॥ 
नेक जहीं दुचितों चित कीन्हों। 
सर नहीं हपुप्ी धन दीन्दों ॥2३॥ 
ले धनु बान चली सत्र थायो । 
पत्लव ज्यों दल मारि उद्ायों ॥ 


संक्षिण्त केशव १४७ 





यों दुउ सोदर सैन सहारे । 
ज्यों वन - पावक पौन विहार ॥४४ 


भांगत हैं भट यों लव आगे । 
शम के नाम तें ज्यों अध भागे ॥ 
यूथपयूथ यों सारि भगायो । 
बात बड़ो जन मेष जड़ायो ॥४५॥ 


श्रति रोस रसे छुस केसव, श्री रघुनायक सों रन-रीत रें। 
तेहि वार न वार भई, वहु चारन खगे हने, न गिनें चिरें ॥ 
तहूँ कुँथ फटे, गममोति कटे, ते चले वहि ख्रोनित रोचि रचखें। 
परि-पूरन पूर पनारन सें जनु पीक कपूरन की किस्चें ॥४६॥ 


भगे चये चमू चमूप छाँड़ि छोड़ि लक्ष्मने । 

भगे रथों महारथी गयंद-बन्द को गने । 
कुसे ले निरंकुस विज्ञोकि बन्धु राम को 

उठ्यो रिसाय के बली बँघध्यो जु लाज-दाम को॥४७॥ 


कुश-- 


न हों मकराक्ष न हों इन्द्रजीत । 

विलोकि तुम्हें रन होहँ न भीत ॥ 

सदा तुम लक्ष्मन उत्तमगाथ । 

करों जनि आपनि मातु अनाथ ॥४८॥ 
लक्षमणु---- 

कहो कुस जो कहि आवति बात । 

बविलोकत हो उपवीतहिं गात ॥ 


छ्ट संक्षिप्त फेशव 


५2 >>> 3८23 जज जज था 
इते पर वाल बइक्रम जानि। 
हिये करुना उपज अति आनि ॥४६ 


बिलोचन-ल्ोचत हैं. लखि तोहि। 
तजो हठ आनि भजो किन मोहि ॥ 
छम्यो अपराध, अजों घर जाहु। 
हिये उपनाउ न सातदिं दाहु ॥श्णा 


हैं हतिहाँ कवहूँ नहिं तोहीं । 
तू चरू वानन वेधहि मोहीं ॥ 

' बालक - ब्रिप्र कहा हनिये जू। 
लोक - अलोकन में गनिये जू ॥५शा 


लच्सन हाथ हृथ्यार घरों 

जग्य वृथा प्रभु कोन करो ॥ 

है। हवय को कवहेँ न तजजों । 

पट्ट लिख्यों सोइ बॉँचि लजो ॥५२॥ 


यान एक तब लक्ष्मन छंद्यो । 
घम बम बहया तेद्ि स्वंडयों ॥ 
तादे हीन कुस चिन्द्षि मोह । 
घूम - भिन्‍न ज्नु पावक साटे एकड़ 
रोस - बेस कुस बान चलायो। 
पीन - चक्र ज्ञिमि चिन प्रमायो ॥ 
मसाहनसाटि स्थ ऊपर सोये ॥। 
मादि देगि जद-अंगम गोये छध्ाा 
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विराम राम जानिके भरत्य सों कथा कहें । 
विचारि चित्त माँहि बीर, बीर थे कहाँ रहें। 
सरोस देखि लक्ष्मने त्रिलोक तो विलुप्त है। 
अदेव-देवता घसे, कहा ते वाल दीन हो ॥५५॥ 





जाहु सत्वर, दूत, लच्मन हैं जहाँ यहि बार। 
जाइ के यह बात बनहु रच्छियों मुनि-बार ४ 
हैं समर्थ सनाथ, ये असमर्थ और अनाथ । 
देखिवे कहूँ लाइयो मुनि-बाल उत्तम-गाथ ॥५६॥ 


भग्गुल आई गये तबदीं बहु । 
वार पुकारत आरत रच्छहु ॥ 
वे बहु भांतिन सैन सेंहारत। 
लक्ष्मन तो तिनको नहिं मारत ॥५»॥ 


बालक जानि तजे करुता करि। 
वे अति ढोठ भये दल संहरि ॥ 
केह न भाजत गाजत हैं रन | 
वीर अनाथ भये बिन लक्ष्मन ॥५८॥ 


जानहु जें उनको मुनिवालक । 
वे कोई हैं जगती प्रतिपात्रक॥ 
हैं कोड रावन के कि सहायक । 
लवनापुर के हितलायक ॥५६॥ 
भरत 


बालक रावन केन सहायक ॥ 


१५० संत्षिप्त केशव 
ना लवनासु के हित लायक ॥ 
हैं नि पातकन्द्रज्षन के फल | 


मोहत है रघुबंसिन के बल ॥६ईवणा 


जीतद्दि को रन मार्दि रियुध्तहिं । 

को फर लक्ष्मन के बल विष्नहिं ॥ 
लक्ष्मन मीय तज्नी जब तें बन । 
लोक-श्लोकन पूरि रहे तन॥६१॥ 


छाड़न चाहत नें तब ते तन, 
किक 
पाइ निमित्त करयो मन पावन | 
भाई तज्यों तन सोदर लाननि, 
पुत भये तन्न पाप-समान्नि ॥६२॥ 


पातक क्रॉन तज्नी तुम सीना, 
पावन होने सनसे हुग गीना। 
दास विरीर्नदे दोस लगाने, 
सो प्रभु ये फल का न पाते ॥६श॥। 


रत नेद्रि तोग्थ जाय मरेंगा, 
संगति -दाप असेप हरगो ॥६४ 


बानर गारंडुस रिन्द्र हिह। 


> 


परे । 


शी हि 
ता लगि के यह यात बिचारी, 


गये पाए स्थूयरदि 


क्र 


लि प्रभु सतने गन प्रदागीता्शा। 





संक्षिप्त वेशव 


क्रोध के अति भरन घअगद संग संगर को चले | 
जामबंत चले विभोखन ओर वीर भले-भले ॥ 
को गने चतुरंग सेनहि रोदसी नृपता भरी। 


जाइके अवलोकियो रण में गिरे गिरि से करी ॥६॥॥ 


जामबंत विलोकियों रन भीम भू हनुमंत। 
स्लोन की सरिता वही सु अनंत रूप छुरंत ॥ 
जत्र-तत्र ध्वजा पताका दीह देहनि भूप । 
टूटि-टूटि परे मनो चहु वात ब्ृच्छ अनूप ॥६ण। 
पुज कुंजर सुञ्र स्यंदन सोमिओ सुठि सूर । 
ठेलि-ठेलि चले गिरीसनि पेलि ख्रोनित पूर ॥ 
ग्राह्‌ तुय तुरंग कच्छुप चारु चसे विसाल। 
चक्र से रथचक्र पेरत बुद्ध ग्ृद्ध मरा ॥छ््या 


केकरे कर, वाहु भोन, गयंद सुड भुजंग। 
चीर चोंर सुदेस केस सिवाल जानि सुरंग ॥| 
बालुका बहु भाँति हैं मणिमालजाल प्रकास | 


पेरि पार भये ते 5 सुनिवाल केसवदास ॥६६॥ . 


ताम-बरन लघु, वेस लघु, कहत रीफमि हनुम'त । 
इतो बड़ो बिक्रम कियो, जीते जुद्ध अनंत ॥७ण॥। 
न्‍ भरत 
हनुमंत, हुरंत नदी अब नाखो । 
रघुनाथ सहोदर जू अभिलाखो । 
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तब जो तुम सिघुदि नांघि गये जू 
व नाँघहु काहे न, भीत भये जू ॥७१॥ 


हनुमान 
सीता पद सनसुख हुते, गयो सिंधु के पार । 
त्रिमुख भयो क्यों जाहँ तरि, सुनो भरत, यहि वार ॥ण्शा। 

घनु-वरान लिये मुनि-चालक पआये | 

अनु मनन्‍्मय के जुग रूप सोहाये॥ 

करिये कहा सूरन के गद हीने। 

ग्घुनायक मानहु है बपु कीने ॥3३॥ 

मरत 


मुनि-बालक हो तुम ज्ण करावो। 
सु क्ियों गस-बाजिद्िि बायन थानों ॥ 
अपराध छमी, श्रत्र 'आसिस दीजे। 
बर बाजि तजों, ज्िय रोस न कीज ॥७४॥ 


ल्या पट जी सीस यह, छत्रिन फाज प्रकास । 
शाप करया दिन फाज नुम, हम बरिप्रन के दास गज्छा 


लाफनसद के न के 
बातफ-कद्त यही सुम्र को को । 
छू छ अत का क्ः 
हडनि की, किया जीय-्रभा का । 
, हि हक जी: 
!्र झाड़ू हेड, ऋ सये झाट | 


डर ४परे ड्श््ज्ा तक लक ने पट दम न्नी 
हाय मा घाताइःनाद नसहार॥5:£॥ 
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जीव जरे न मरे नहिं छीज | 
ता कहूँ सोक कहा अब कोजे 0 
जीवहि विप्न न छत्रिय ज्यनो | 
केवल ब्रह्म हिये महँ आनो ॥७ज। 


जो तुम देव हमें फछु सिच्छा । 
तो हम देहिं तुम्हे हय-मिच्छा ॥ 
चित्त विचार परे सोई कीजे । 
दोस कछू न हमें अब दोजे ॥७८॥ 


विप्र-बालकन की सुनि वानी । 

क्रद्ध सूरसुत भो अभिमानी ॥ 

विप्र-पृत्न, तुम सीस सँभारों । 

राखि लेहि अब वाहि पुकारो ॥७६॥ 
लब 


सुभीव, कहा तुम सों रन साड़ों, 

तो को अति कायर जानिके छाँड़ों । 
वालि तुम्हें बहु नाच नचायो, 

कहा रन मंडन सो सन आयो ? ॥८ण। 


फल-हीन सो ता कहें बान चलायो 

अति बात भ्रम्यो, वहुधा मुरफायो । 

तव दोरिके बान विभीखन लीन्हो । 

लव ताहि बिलोकत ही हँसि दीन्हो ॥८श। 


श्प्र्छ संक्षिप्त केशव 








आउड बिभीखन तू रन दूसन । एक तुहो कुल को निञ्र भूसन | 
जूि जुरे जे भले भय जी के | सत्रुहि आनि मिले तुम नीके ॥८९ 


देव-बधू जबहीं हरि ल्यायो | क्‍यों तबहीं तजि ताहि न आयो। 
यों अपने जिय के डर आयो | छुट्र, सबे कुल-छिद्र बताओ ॥८१४ 


जेठो भेया अन्नदा राजा पिता समान । 
ता की पत्नी तू करी पत्नी मातु समान ८४8॥ 


को जाने के बार तू कही न हेहे माइ। 
सोई तें पत्नी करी, सुनु॒ पापिन के राइ ॥८शा। 


सिगरे जग॒माँक हँसावत है, 

रघुबंसिन पाप ल्गावत है । 

धिक तो कहँ तू अजहूँ जो जिये, 

खल, जाइ हलाहल क्यों न पिये ।'८ह॥ 

कछु है अब तो कहँ लाज हिये, 

कहि कोन विचार हथ्यार लिये । 

अब जाय करीस की आगि जरो, 

गुरु बाँधि के सागर चूड़ि मरो ॥८ण॥ 
कहा कहों हों भरत को, जानत है सब कोइ । 
तो सो पापी संग है, क्‍यों न पराज्रय होइ ॥८दा। 
चहुत जुद्ध भो भरत सों, देव-'अदेव समान । 
मोहि महारथ पर गिरे, मारे सोहन वबान' ॥८६॥ 


जा जी 





संक्षिप्त केशव श्भ्रए्‌ 
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भरतहिं भयो विलम्ब कछु ,आये श्रीरघुनाथ । 
देखयो वह संग्राम-थत्,, जूक्ति परे सब साथ ॥६०॥ 


रघुनाथहिं आवत आह गये । 
रन-में मुनि वालक-रूपरये । 
गुन-रूप-सुसीलनसों रन में, 
प्रतिविम्ध मनी निज दर्पन में ॥६९॥ 


सीता समान भुखचंद्र विज्ञोकि राम । 


बूफथो, कहाँ वसत हो. तुम, कौन ग्राम | 
माता-पिता कबन, कोनेहि कर्म कीन । 
विया-विनोद सिख कोनेहि अख्र दीन ॥६२॥ 


कुश 
राजराज, तुम्हें कहा मम वंस सो अब काम | 
बूक्ि लोजी ईस-लोगन जीति के संग्राम ॥ 
राम 


होंन जुद्द करों कहे बिन विभ्र-वेस विलोकि । 
बेगि वीर कथा कहो तुम आपनी रिस रोकि ॥६३॥ 


ह। अ कुश 
कन्यका सिथिलेस की दस पुत्र जाये दोइ। 
बालमीक असेस कसे करे कृपा-रस भोइ ॥ 
अख-सख्ष सबे दये अरु बेद-मभेद पढ़ाइ। 
बाप को नहिं नाम जानत आज लॉ, रघुराइ ॥६४॥ 


श्श्द्‌ 





संज्षिप्र केशव 


जञानकि के मुख अक्खर आने, 
राम तहीं अपने सुत जाने । 
बिक्रम साहस सील बिचारे, 
जुद्ध-कथा गहि आयुध डारे॥ 


राम 
अंगद, जीति इन्हें गहि ल्यावो, 
के अपने वल मारि भगावों। 
बेगि बुकावहु चित्तचिता को, 
आजु तिलोदक देहु पिता को ॥६४५॥ 


आअंगद तो ऑग-अंगनि फूले, 
पोन के पुत्र कह्मो, अति भूले। 
जाय जुरे लव सों तरु लैके, 
बात कद्दी सत खंडन केके ॥६६॥ 


लंच 


अंगद, जो तुम पै बल दढ्वो तो, 
तो वह सूरज को सुत को तो। 
देखत हो जननी जु तिहारी- 
वा संग सोवति ज्यों चरनारी ॥६ण॥। 


जा दिन तें जुबराज कहाये, 
विक्रम-बुद्धि विनेक बहाये । 
जीवत पे कि भरे पहँ जहै, 
कौन पिंतादि तिलोदक देहै ॥६ ॥ 


संज्षिप्त केशव रैश७ 


०५ अंगद हाथ गहे तर जोई, 
जात तहीं तिल सो कटि सोई | 
पर्वत-पुज़ जिते उन मेले, 
फूल के तूल ले बानन मेले ॥६६॥ 
वानन वेधि रही सब देही, 
बानर ते ज़ु भये अब सेद्दी। 
भूतल तें सर मारि उड़ायो, 
खेल के कंदुक को फल पायो ॥१००॥ 


सोहत है आअध-ऊधर ऐसे, 
होत बटा नट को नभ जैसे । 
जान कहूँ न हतै-उत पावे, 
गो वक्त, चित्त दसो दिसि धावे ॥१०१॥ 
बोल घत्यो सु, भयो सुर भंगी, 
हे गयो अंग त्रिसुंक को संगी। 
हा रघुनायक हों जन तेरो, 
रच्छहु गये गयो सब मेरो ॥१०५॥ 
दीन सुनी जन की जब वानो, 
जो करुता लव बानन आनी। 
छाँड़ि दियो गिरि भूमि परथोई, 
व्याकुल हे अति मानो मरथोई ॥१०३॥ 


भेरव से भट भूरि भिरे बल खेत खरे, करतार करे के | 
भारे मिरे रन भूधर भूप, न ढारे टरे, इस कोट अरे के ॥ 


श्प८ संज्षिप्त केशव 


दि आज 


रोस सों खगे हमे कुप, केसव, भूमि गिरे न टरेहू गरे के | 
राम विलोकि कहैं, रस अद्भुत खाये मरे नग नाग परे के ॥१०७॥ 











बानर रिच्छ जिते निसिचारी, 
सेन सबे इक बान सँघारो । 
वान विधे सबदो जब जोये, 
स्यंदन में रघुनंदन सोये ॥१०५॥ 


रन ज्ञोइ के सव सीसभूखन संग्रहे जु॒भले-भले । 
हमुमंत को अरु जामवंनहिं वाजि स्‍्यों प्रसि ले चले ॥। 
रन जोति के, सब साथ लै करि, सातु के कुस पाँ परे। 
सिर सूंथि, कंठ लगाइ आनन चूमि, गोद दोझ घरे॥ 


चीन्हि देवर के विभूल्वन, देखि के हनुमंत। 
पुत्र हो विधवा करी, तुम कर्म कीन दुरंत ॥ 
बाप को रन सारियो, अरु पितृ-भ्रात्‌ सँघारि। 
आतियो हनुमंत बाँवि न, आनियो मोहि गारि ॥१०ज। 
साता सब काझी करीं विधवा एक्रहि बार | 
मो सो ओर न पायिनी, जाये बंस-कुठार ॥१०८॥ 
पाप ऋहाँ हति बापहिं जेहो, 
लोक चतुदेस ठार न पैही । 
राजकुमार कहें नहिं. कोऊ, 
जारभ जाइ कहावहु दोझ ॥१०६॥ 





संज्षिप्त केशव १५६ 


शा 





री या जा रच आम 


कुश ह 


हि 


सो कहूँ दोस कहा, सुनु माता, 
बाँधि लियो जो सुन्‍्यो उन भ्राता। 
हों तुमहीं तेहि बार पठायो, 
राम पिता कब मसोहि सुनायों ॥११०॥ 


.. मोहि बिल्ञोकि-विलोकि के, रथ पर पोढ़े राम । 
जीवत छाँड़यो जुद्ध में, माता, करि विख्राम ॥११श॥ 


खाइ गये तबहीं मुनिनतायक, 
श्री सरघुनंदन के गुनगायक | 
बात विचारि कही सिगरो छुस, 
दुक्ख कियो मन- में कलि-अंकुस ॥११श॥ 


मुनि 


कीजे न विडंबन संत्तत सीते, 
भावी न मिटे जु कहूँ सुभ-गीते । 
तू तो पतिदेवन की शुरु, बेटी, 
तेरी जग मीचु कहावत चेटी ॥११३॥ 


सिगरे. रन - संडल साँक गये। 
अवलोकत ही अति भीत भये। 
हुँ वालन को अति अदभुत बिक्रम | 
अवलोकि भयो मुनि के मन संभ्रम ॥२१४॥ 


१६० संज्ञिप्त फेशव 
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रे सोनित सलिल नर-बानर सलिलचर, 
गिरि बालिसुत्त, बिष त्रिभीखन डारे हैं। 
चमर-पताका बड़ी बढ़वा - अनल सम, 
रोगरिपु जामवन्त, केसब बिचारे हैं । 
वाजि सुरवाजि, सुर्गज से अनेक गज, 
भरत सब्रस्धु इन्दु-अमृत निहारे हैं । 
सोहत सहित सेस रामचन्द्र चेसत्र से, 
जीति के समर, - सिन्धु साँचेह' सँवारे हैं ॥११५ 
सोता-- 
मनसा-वाचा-कर्मनना जो मेरे सन रास | 
तो सत्र सेना भी उठे, होहि घरी न विराम ॥११६॥ 


जीय उठी सब सेन सभागी । 
केसव सोकक्‍त ते जनु ज्ञागों ॥ 


स्‍्यों सुत सीतहिं ले सुखकारी । 
राघव के झुनि पॉयन पारी ॥११ण। 


सुभ सुदर सोदर पुत्र मिले जहाँ। 
बरसा वरसे सुर फूलन की तहेँ ॥ 
बहुधा दिवि दुंदुमि के गन बाजत। 
दिगपाल गर्यदन के गन लाजत ॥१ १८॥ 


अंगदू--- 


रामदेव, तुम गदे-प्रहारी । 
नित्य तुच्छ अति बुद्धि हमारी ॥ 





संज्षिप्त केशव १६१९ 


अर. 


जुद्ध देड, भ्रम ते कहि आयो। 
दास जानि प्रभु मास्ण लायो ॥११६॥ 











सुंदरी सुत ले सहोदर वाजि ले सुख पाड। 
साथ ले मुनि वालमीकदि दोद दुच्ख नसाइ ॥ 
राम धाम चले भले जस लोक-लोक वढ़ाइ। 
भाँति भाँति सुदेस फेसव दुन्दुभीन बजाई ॥ 


भरत लक्ष्मल सप्नुह्ा पुर भीर टारत जात। 
चोर ढारत हैं दुझ दिसि पुत्र उत्तम-गात ॥ 
छत्न है कर इन्द्र के सुभ सोमिजै यहु भेव। 
मत्तदंति चढ़े पढ़ें जय सब्द देव नदेव ॥१२१॥ 


जग्य-थली रघुनन्द्न आये । 
धामनि-घामनि होत बधाये ॥॥ 
श्रीसिथिल्लेस-सुता बड़ भागी । 
स्‍्यों सुत सासुन के पग लागी ॥१२श॥ 


चारिपुन्न ह पुत्रसुत कोसल्या तब देखि । 
पायो परमानंद सन दिगपालन सम लेखि ॥ 
जग्य पूरन के रसापति दान देत असेस । 
हीर नीरज छीर मानिक घरसि वर्षा बेस ॥ 
आँगराग तड़ाग बाग फले भले बहुँ भाँति । 
भवन भूसन भूसि भाजन भूरि बासर-राति ॥१०२३॥ 


एक धअयुत-गज, वाजि हू. तोनि सुरभि सुभ बने । 
एक-एक विप्रहिं दई केसव सहित सुबन ॥ 


१६२ संक्षिप्त केशव 





देव अदेव नृदेव अरु जितने जीव त्रिलोक | 
मन भायो पायो सबत, कोन्‍्हे सबतन असोक ॥१२श॥। 


अपने अरु सोदरंन के, पुत्र बिलोकि समान । 
न्‍्यारे-स्यारे देख दे, नुपति करे मगवान ॥१९६॥ 


कुस-लव अपने भरत, के ननन्‍दन पुष्कर-तत्ष । 
लक्ष्मन के अंगद भये, चित्रकेतु रनदक्ष ॥९२ण। 


भले पुत्र शत्रुध्त है दीप जाये। 
सदा साधु सूरे बढ़े भाग पाये॥ 
सदा मित्र-पोसी हने सन्रु-छाती । 
सुबाहे बड़ो, दूसरों संघ्ुघाती ॥१९प्शा 


कुस को दई कुसावतती नगरी कोसल देस | 
लव फो दई श्रवस्तिका उत्तर उत्तम बेस ॥१२६॥ 


पश्चिम पुष्कर को दई, पुष्करवति है नाम | 
तच्षशित्ना तत्षहिं दई, लई जीति संग्राम ॥१३०॥ 


अंगद कहेँ अंगद नगर दीन्हों पूरव ओर । 
चंद्रकेतु चंद्रावती लीन्हीं उत्तर जोर ॥१३१॥ 


मथुरा दई सुचाहु कहें, पूरन-पावन गाथ । 
सत्रुधात कहेँ चप करयो देसहि को रघुनाथ ॥१३श॥ 


यदि भाँति मुरच्छित भूमि भई। 
सब पुत्र-भतोमन बाँटि दई ॥ 


संज्ञिप्त केशव 


सब पुत्र महाप्रभु बोलि लिये। 
वहु भाँतिन के उपदेस दिये ॥१९३श॥ 


बोलिये न फूठ, ईठि मूढ़ पे न कीजई। 
दीजिये जु बस्तु हाथ भूलिह न लीजई ॥ 
नेह तोरिये न देहू, टुक्ख संत्र-मित्र को । 
जत्र-तत्न जाहु पे पत्याहु जे अमित्र को ॥१३४॥ 


जुबान खेलिये कहूँ, जुबान चेद रक्तिये। 
अमित्र-भूमि माहिं जै अभक्त भक्ष भक्तिये ॥ 
करो न मंत्र मूढ़ सों, न गूढ़ मंत्र खोलिये । 
सुपत्न होहु जै हठी, मठीन सों न बोलिये ॥१३४॥ 


चृथा न पीड़िये प्रजाहि, पुत्र सानि पारिये 
असाधु-साधु बूकि के जथापराध मारिये। 
कुदेव देव नारि को न बाल-वित्त लीजिये। 
विरोध विग्न बंस सों सु स्वण्तहू न कीनिये ॥१३६॥ 


पर छूय को तो बिस-प्राय लेखो । 
परख्रीन को ज्यों शुरु-ीन देखो । 
तजो काम क्रोथे महा मोह लोभे। 
तजो गये को सबंदा चित्त छोमे ॥११ण॥। 
जसे संग्रही निम्रहों जुद्ध जोधा। 
करो साघु संसर्ग जो बुद्धि - बोधा ॥ 
हितू होय सो देइ जो धर्म - शिक्षा । 
अधर्मोन को देहु जै वाक भिक्षा ॥१३८॥ 


श्द््३ 





१६७ संक्षिप्त केशव 





क्ृतन्नों कबादी परख्री-बिहारी | 
करो विश्र लोभी न धर्माधिकारी ॥ 

. सदा द्रव्य संकल्प को रक्ति लीजे । 
ह्वित्नातीन को आपु ही दान दीजै ॥१३९॥ 


तेरह-मंडल-मंडित भूतल भूपति जो ऋम ही क्रम साथे । 
कैसहु ता कहँ सत्रु न मित्र सु, केसवदास, डदास न वापे ॥ 
सत्रु समीप, परे तेहि मित्र, सु तासु परे जो उदास के जोवे । 
विग्रह,संधिनि,दाननि सिन्घुलों ले चहुँओरनि तो सुख सोव॥१००॥ 


राजश्री वस केसेहू होहु न उर-अब॒दात | 
जैसे-तैसे आपुबस ता कहेँ कीजे तात ॥१४श॥ 


बल ०5-६ 
*_न१02 ज्+ 


५-पकीशक पद 


राजा दशरथ 


विधि के समान हैँ विमानीक्षत-राजहंस 

विविध - विदुध - जुत मेरु सो शचल है । 
दीपति दिपति अति, सातों दीप दीपियतु, 

दूसरो दिलीप सो सुदह्छिना को बल है । 
सागर उजागर की वहु बराहिनी को पत्ति, 

छनदा - न - प्रिय” किधों सूरण अमल है। 
सब विधि समर्थ राजे राजा दसर्थ 

भगीरथ - पथ-गासी गंगो को सो जल है ॥१॥ 


विश्वामित्र आश्रम 
तरु_ तालीस तमाल ताल एिंताल मनोहर । 
मंजुल बंजुल तिलक, लक्च-चल नारिक्रेर वार ॥श। 
एला ललित ल्त्रंग संग पुगीफल सो । 
सारी-सुक:छुल कलित चित्त कोकिल श्रलि मोह ॥३॥ 


सुभ राजहंस- कलहंस कुल नाचत मत्त मयूर गन | 
अति प्रफुल्ित फलित सदा रहे केसोदास विचित्र बन ॥४॥ 


१६६ संतज्षित्र केशव 


3. 








सूर्योदय 
चढ़यो गगन-तरु घाइ दिनकर-बानर अरुन-मुख 
कीन्हो कुकि कहराइ सकल तारका-छुसुम विन्नु ॥५॥ 
जहीं वारुती की करी रंचक रुचि द्विन्तराज। 
तहीं कियो भगवंत बिन्तु संपति - सोभा - साज ॥६॥। 


जनक पुरी 
ते न नगरि तिन नागरी प्रत्ति-पद हंसक हीन | 
जलज्न-द्वार सोमित न जहेँ, प्रगट पयोघर पीन ॥णा 


राजा जनके 
केसब ये मिथिलाधिप हैं जग में जिन कीरति-वेलि बई है । 
दान-कृपान-विधानन सों सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है ।। 
अंग छ सातक आठक सा भव तीनिहु ल्लोक में सिद्धि भई है। 
वे दत्रयी अर राज-सिरी पर्प्रनता सुभ जोग मई है ॥८॥ 
एक सुखी यहि लोक बिलोकिय है वहि लोक निरे-पगुधारी 
एफ इहां दुख देखत केसत्र होत उठा सुरलोक बिहारी[॥ 
एक इहाँ ऊ उहां 'श्रति दीन सु, देत दुठ्ें दिसिके जन गारी । 
एकदि भाँति सदा सब लोकनि है प्रभुता, सिथिनेस तिहारी ॥६॥ 
धन्तुभंग 
प्रथम व कोर कुक्ति कारि संसार-मद, 
चंद कोदंड रखो मंदि नव्रस्तंड को | 
लालि प्रचलन श्रचल, घालि दिगपाल-पतन, 
पालि रिसि-राज़् फे बचन परचंड को | 


संकज्षिण्त केशव १६७ 


83८६ ०३/५ २५ ०४५ ५ ८५ २५८४५७८०६२६/९०६ 2६७/४३४ २६ २५१६ २६ ०५७८०६५४६४६/६ /५ २६८१६ 2९१५ ८६ 2६ २५७०४ १५ ०७३६/०५०६४०५ २६८४५/०६००६०६ 2६ ८५ 2९ २४ /६८१६ १६७५ ०६८०४१६५४८७८५० 


सोधु दें ईस को, बोधु जगदीस को, 

क्रोध उपजाय भशुनंद” बरिवंड को | 
बाधि वर रवर्ग को, साधि अपवर्ग- 

घनुभंग को सव्द गयो भदि त्रह्म॑ड को॥१०। 


सीता-राम 


बेठे जराइ-जरे पलिका पर राम-सिया सब को मन मोह । 
जोति-समूह रहो मढ़िके, सुर भूलि रहे, वपुरे नर को हैं ॥११॥ 
केसव तीनिहँ लोकन की अवलोकि बृथा उपभा कब्रि टोहे । 
सोभन सूरज-मंडल माँक मनो कमला-कमलापति सोहैं ॥१श॥ 


गंगा भत्न की पाग सिर सोहत भीरघुनाथ । 
सिव-सिर गंगाजल किधों चंद्र चद्रिका साथ ॥१३॥ 


अचन मकर-कुंडल लखंत मुख-सुखमा एकत्र | 
ससि-समीप सोहत मनो अ्रवन मकर नक्षत्र ॥१७॥ 


सीता 


को है दमयंती इंदुमती रति, रातिदिन 


होहिं न छबीली छनछवि जो सिंगारिये। 
केसव, लजात जलजात जातबेद ओप, 


जातरूप बापुरो बिरूप सो निहारिय॥ 
सदन निरूपस निरूपन निरूप भयो, 


+ जे 65 चर 
चंद बहुरूप अनुरूप के बिचारिये !। 


श्हट८ संक्तिण्त केशव 








सोता जू के रूप पर देवता कुरूप को है, 
रूपही के रूपक तो वारि-बारि डारिया१४ 


रामचन्द्र 


अमल-सजल घनस्याम वपु केसीदास, 

चन्द्रह ते चारु मुख, सुखसा को ग्राम है। 
कोमल कमल-दल दीरघ-विलोचननि, 

सोदर समान-रूप, स्यारो-न्यारो नाम है॥ 
बालक घिलोकियत पूरन-पुरुख-गुन, 

मेरों मन मोहियत ऐसो रूप-घाम है। 
चेर जिय मानि चामदेव को धनुख तोरो 

जानत हों बीस-बिसे, राम-भेस काम है ॥१६॥ 


परशुराम 


फुस-मुद्रिका समिधे ख्रुवा फुस ओ कमंडलु को लिये। 
कर-मृल सर-धनु॒ तकंसी, भूगु-लात सी दरसे हिये। 
धनुन्बान, तिन्ष फुठार, फेसब, मेखला-सगचर्म स्यों। 
रघुवीर को यह देखिये, रस-बीर सात्विक-धर्म सयों॥१०७॥ 


प्र ब्रान-सिखीन श्रसेस समुद्रद्धि सोखि, सखा सुखही तरिहों। 
अर लंकदिं श्रीटि कलेकित की पुनि पंक्र कनंक्हि की भरिहों॥ 
भक्त भूजि के राग्य सुख करिक, दुख दोरघ देवन के हरिहों। 
सिनकंठ के कंठद्धि को कठुला दसकंठ के कठन को करिहों ॥१८॥ 


बोरों सत्रे र्खुबंस फुठार की धार में चारति बाजि सरत्थहिं । 
यान की बायु उड़ाय के लच्छन लच्छ करो अ्रिद्या समरत्थहिं ॥ 


संक्तिप्त केशव श्द् 
2 दा अर आज पक 


एमहिं बाम समेत पठे वन कोप के भार में भूजो भरत्यहिं। 
जो धनु हाथ धरे रघुनाथ तौ आजु अनाथ करों दसरत्थदिं ॥१६॥ 


तब एक विंक्षति बेर सें विन छत्र की प्रथिवी रची। 
बहु छुंड सोचित सों भरे पितु-तपेनादि क्रिया सच्ची ॥ 
डबरे ज छत्रिय छुद्र भूतल सोधि-सोधि संहारिहों। 
अब वाल बृद्ध न ज्वान छाँड़हँ, धर्म निर्देय पारिहों ॥२णा 


विपषयी की ज्यों पुष्पसतर गति को हनत अनंग। 
रामदेव त्योंही करो परसुराम गति भंग॥२१॥ 


अवध में प्रवेश 
ताड़का तारि सुवाहु सैंदारि को गोतम-नारि फे पातक दारे। 
चाप हत्यो दर को दहृठि केसव देव-अदेव हुते सब हारे। 
सीतहि व्याहि अभीत चले गिरि-गबे चढ़े भ्रगुनंद उतारे। 
श्रीगरुड्ृध्वज को धनु ले रघुनन्दन ओधपुरी पगुधारे ॥२२॥ 


चन में राम-सीता ओर लक्ष्मण 
'बिपिन सारग राम विराजहीं, 
सुखद सुन्दरि सोदर भ्राजहीं । 
विद्विध श्ीफल सिद्ध मनो फलो, 
सकल साधन-सिद्धिहिं लें चल्लो ॥२३॥ 


मेघ मंदाकिनो चारु सौदामिनी रूप-छूरे लसें देहधारी मनो। 
भूरि भागीरथी भारती हंसजा अंस के हैं मनो, भोग भारे भनो। 
देवराजा लिये देवरानी सनो पुत्र-संजुक्त भूज्ञोक भें सोहिये। 
पक्ष दू संधि,संध्या सेँधी हैं. मनो,लच्छिये स्वच्छ प्रत्यच्छ ही मोहिये।| २४ 


१ ।5 अल मल कक ० संक्षिप्त केशव 
सीता 


वा सों सग-अंक कहें, तो सों सुगनेनी सब, हि 

वह सुधाघर, तहूँ सुधाधर मानिय ) 
वह हविजराज, तेरे हिजराजि राजे, 

चह कलानिधि तुहूँ कला कलित बखानिये ॥ 
रत्नाकर के हैं. दोझ, केसव, भंकासकर, 

अंबर-बिलास कुबलय-हितु मानिये । 
वा के अति सीत कर, तुहँ सीता सीतकर, 

चंद्रमा सी, चंद्रमुखी, सब जग जानिये ॥२४॥ 


कलित कलंक केतु) केतु-अरि, सेत गात, 

भोग-जोंग को अन्नोग,रोग ही को थल सी | 
पूल्यो ई को पूरन पे, आन दिन ऊनो-ऊनो, 

छन-छन छीन होत छीलर के जल सो ॥ 
चंद सो जो बरनत रामचंद की दोहाई, 

सोई मति-मंद कवि केसव झुसल सो । 
सुंदर सुवास अर कोमल अमल पअति, 

सीता जू को मुख सम्बि, फेबल कमल सो ॥२६॥ 
एक को प्रमल कमल मुस्म सीता जू को, 

एवं कहे चंद सम '्ार्नद को कंद री॥। 
होठ जो कमल तो रजनि में न सकुचे री, 

चंद जा तो बासर न होत दुति मंद री॥ 
धामर ही में कमल, ग्जनि ही में चंद्र, 


सुख बामसर-टू-रभनि ब्रिगज जगबंद री। 


संक्षिप्त केशच १७९ 


कि 








देखे मुख भावे, अनदेखेई कमल-चंद, 
ता तें मुख मुखे, सखी, कमलौ न चंद री ॥२७॥ 


भरत-वन-गमन 


सब सारस-हंस भये खग खेचर, बारिद ज्यों बहु घारन गाजे। 
बन के नर-बानर-किन्नर बालक,लै संग ज्यों मृगनायक भाजे ॥ 
तजि सिद्ध समाधिन, केसव, दीरघ दौरि द्रीनमें आसन साजे 
सब भूतल भूधर हाले अचानक,आइ भरत्थ के दुंदुभि बाजे ॥२८०॥ 


५ ९ 
पंचवटी वन-वरणन 


सब जाति फटी दुख-की-दुपटी, कपटो न रहे जहूँ एक घटी । 
निघटी रुचि मीचु घटी-हू -घटी, ज़ग-जीव जवीन की छूटी तटी । 
अधघ-ओधघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी | 
चहुँ ओरन नाचति मुक्ति-तटी, गुन घूरजटो बन पंचबटी ॥२६४ 


: देंडकवन-च्णन 
सोभत दंडक की रुचि बनी! 
भमाँतिन-भाँतिन सुदर घनी ॥ 
सेव बड़े नूप की जनु लस। 
ओऔफल भूरि भाव जहँ बसे ॥३०॥। 


बेर भयानक्त सी अति लगे । 
अफे-समृह जहाँ जगमसगे ॥ 


१७२ संज्षिप्त केशव 
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हि हमर शशि 20 
नेनन को बहु रूपन ग्रस | 
श्री हरि की जनु मूरति लस ॥३ १॥ 


राजति है यह ज्यों कुल-कन्या । 
घाइ विराजति है सँग घन्या। 
केलिथली जनु श्रीगिरिज्षा की । 
सोभ घरे सिर कठ प्रभा की ॥8 शा 


गोदावरी 
विपमय यह गोदावरी श्रम्ृतनि के फल देति। 
फेसवर जीवनहार को दुख असेस हरि लेति ॥४३३॥ 


सीताहरश 


धूमपुर के निकेत मानो धूमकेतू की सिम्बा, 

के धूमयानि मध्य रेखा सुधाधाम की । 
चित्र की सी पुत्रिका के रझूरे बगरहूरे माहिं, 

संबर छैड़ाइ लई कामिनी को काम की ॥| 
पाखंडदी की सिद्धि, को मठेस-प्रस रकादसी , 

लोनी की स्व्पच-राज साखा सुद्ध,स्ाम को। 
फरमव, अदठट साथ ज्ञोव ज्ञाति जैसी, नेसी 

लेकनाय-द्वाथ परी द्ावा-्जाया राम की ॥३४॥ 


सीता का वस्त्राभूवग फेकना 


सीता के पदन्‍पदा की नपुर-पट जनि ज्ञान । 
मेने करवा सम्रोच-चर राजपिरों प्रस्थान ॥2५॥ 


संज्ञिप्त केशव १७३ 


0 
राम-पिरह 

कहि केसव जाचक के शरि चंपक, सोक्त असोक भये हरिको । 

लखि केतक केतक्ि जाति गुलाब, ते तीरुछन जानि तजे डरिकी । 

सुनि साधु तुम्हें हम चूकन आये, रहे मन मौन कहा धरिक्रों ९ 

सिय को कछु सोधु कहो करुनामय, हे करुना करुता करिके ॥३६॥ 


मिन्ति चक्रिन चंदन-बात बहे अति मोहन न्यायत ही सति को । 
मृगप्रित्र विजोकत चित्त जर लिये चंद निसाचर-पद्धति को ॥ 
प्रतिकूल उुकादिक होंहिं सब. जियर जाने नहीं इसकी गति को। 
दुख देत, तड़ाग तुम्हें न बने, कपलाकर छे कमलापति को ॥३७॥ 


दिन में चन्द्र 


चंद संद-दुति बासर देग्वो, 
भूमि होन भुवपाल विसेखो । 
मित्र, देखिये सोभन है णें, 
राजसाज विनु सीतहि हों ज्यों ॥३८५॥ 


पतिनी पति-बिन दीन अति, पति पतिदी-बिनु संद। 
चंद बिना ज्यों जामिनी, ज्यों विनु जामिनि चंद ॥३३॥ 
(५ 
वर्षा-नशुन 


देखि गम वरसा रितु आई, 
रोम-रोम बहुधा दुख-दाई । 
आस-पास तम की छवि छाई ॥ 
राति-यौस कछु जानि न जाई॥४०॥ 
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मंद-मंद धुनि सों घन गाजें। 
तूर तार जनु आबमक वाजें ॥ 
ठोर-ठोर चपत्ना चमके यों॥ 
इन्द्र - लोक - तिय नाचति हैं ज्यों॥४१॥ 


सोहें घन स्थाम घोर घने । 
मोह लिनमें बक -पाँति मने॥ 
संचबावत्ति पी बहुधा जल्न स्‍्यों। 
सारो लतिनको उंगिले बल स्वयों॥७२५॥ 


सोभा अति सक्र - सरासन में । 
नाना दुनि दीसति है घन में॥ 
ग्त्तावलि सी दिविद्वार  भनो। 
बपागम चाँथिय देव मनो ॥४शा। 


घन घोर घने दसहें दिल छाये | 
मत्रवा जनु सूरज पे चढ़ि आये॥ 


आ्रपराध बिना छिनि के तन ताये। 


लिन पीड़न पीड़ित हू उढि बाये ॥०४॥ 


आ्रनि गाजनत बाजन दंदसि मानो । 
निरघान से. पत्रिपात बखानों॥ 
धनु £ैं, यद गीरमदाइन नाढों | 
सरज्ात बट, अलबार ब्र॒धाईी ॥2७॥ 


भट, चातद दादर मोर ने चोल। 


नपणा चमक न, फिर राग खोले ॥ 


संक्षिप्त केशव श्ष्र्‌ 


कि न च 


दुतिवंतन को चिपदा वहु कील्दी। 
घरनी कहूँ. चंद्रवधू धरि दोन्‍्हीं ॥४६॥ 








तरुनि यह अन्नि रिसीस्वर की सी | 

उर में हम चंद्रप्रभा सम दीसी ॥ 
बरसा न सुनो, किलके कल कालो। 
सब जानत हैं. महिमा अहिसाली ॥४ण। 
भोंहें सुरवाप चारु प्रमुदित पयोधर; 
भूखन जराय जोति तड़ित रज्ाई है। 
दूरि करी सुख मुख सुखमा सस्ती की, 

नेन अमल कमलदुल दलित निकाई है॥ 
केसीदास प्रवल करेनुका गमन हर, 
मुकुत सु हंसक-सबद सुखदाई है। 
अंबर-वलित सति सोहे तीलकंठजू की, 
कालिका कि बरखा हरखि हिय आ)ई है ॥9८/॥ 


कलहंस कल्नानिधि खंजन कंज कछ्ू दिन, केसव, देखि जिये। 
गति आनन लोचन पांइन के अलनुरूपक से मन मानि लिये॥ 
यहि काल कराल ते सोधि सबे हठि के बरखा-मिस दूरि किये । 


- अब थों वि्लु प्रान प्रिया रहिहें, कहि, कौन हितू अबलंबि हिये ॥४६॥ 
श्रदू-वर्णन 


बीते वरखा-काल यों आयी सरद सुत्नाति । 
गये अंधेरी होत ज्यों चारु चाँदनी राति ॥५णा 
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संद-मंद धुनि सों धन गाजें। 
तूर तार जनु आबम वाजें॥ 
ठौर-ठोर चपत्ना चमके यों॥ 
इन्द्र - लोक - तिय नाचति हैं. ज्यों॥४१॥ 


सोहेँ घन स्थाम घोर घने । 
सोहं तिनमें वक -पाँति मसर्नेंता 
संबावलि पी बहुधा जलन स्यों। 
सारो तिनको डगिले बल सस्‍्वों॥७श५॥ 


सोभा अति सक्र - सरासन में । 
नाना दुति दीसति है घन में॥ 
रत्नावलि सी दिविद्वार भनो। 
वर्षागणम वाँधिय. देव मनो ॥ए४शा। 


घन घोर घने दसहें- दिल छाये । 
मघवा जनु सूरज पे चढि आये।॥ 
अपराध बिना छिति के तन ताये। 
तिन पीड़न पीड़ित हा उठि धावेवाशशा। 


अति गाजत वाजत दुंदभि मानो । 
निरघात से पविपात बखानी | 
धनु है, यह गौरमदाइन नाहीं । 
सरज्ञाज्ञ वहै, जलधार च्वथाहीं ॥४५॥ 


बोल 
भट, चातक दादुर मोर न चोलं। 
चपला चमके न, फिरें खैंग खोले || 
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गा 








बज 


चीस-विसे चलव'त हुते, जु हुती दृग 'केसब रूपनरई जू। 
तोरि सरासन संकर को, पिय, सीय स्वयंचर क्यों न लई जू ॥५४॥ 


वालि चली त चच्यो पर खोरहि,क्यों बचिह्ोे तुम आपनि खोरहि। 

जा लगि छीर-समुद्र मध्यो, कद्दि, केसे न चाँघिह वारिधि थोरहि | 

श्रीग्घुनाथ गनों असमर्थ न, देखि वित्ा रथ हाथिन घोरहि । 
& पे कम कर 

तोरथो सरासन संकर को जेहि, सोब कहा तुच लंक व -तोरहि ॥५५॥ 


'विभीपण-शुरणागति 


दीन-द्याल कद्दावत, -केसब,:हों अति दीन दूसा गही गाढ़ो | 
रावन के अघ-ओध-समुद्र में बूड़तहों, घरः्की गहि काढ़ो। 
ज्यों गज को अहलाद को कीरति त्योर्हीं बिभीखन को नस बाढो । 
आरत-चंधु पुकार सुनी किन, आरत हों तो पुकारत ठाढो ॥५६॥ 


केसव आपु सदा सह्यो दुःख, पे दासन देखि सके न ठुखारे । 
जाको भयो जेद्दि भाँति जहाँ दुख त्यांह्ी तहाँ तेदि भांति सेंभारे ॥ 
मेरिय वार अवार -कहा, कहूँ-नाहि -तुन्काह-के 'दोप बिचारे। 
बूड़त हो महा मोह-समुद्र 'में, रखत काहे न-राखनहारे ॥५७॥ 


सेतु-बंधन 
किये ९. 
उछले जल “उच्च अकास म्चढे । 
जल जोर दिसा-विदिसान 'मंढ़ें ॥ 


'जतु सिंधु अकास नदी अंरिके । 
बहु भाँति मनावत 'पाँ -परिक ॥ए८॥ 
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लकच्मन, दासी बुद्ध सी आयी सरद सुज्ञाति । 
सनहूँ जगावन को हमहिं बीते बरखा-राति ॥५१॥ 


राम का छका-प्रयाश 

कहै केसौदास, तुम्त सुनो राजा रामचंद्र, 

रावरी अबहि सैन उचकि चलति है। 
पूरति है भूरि धूरि रोदसी के आस-पास, 

दिसि-दिसि बरखा ज्यों बलनि बलति हैं ॥। 
पन्‍नग पतंग त्रू गिरि गिरिराज 

गजराज मग मसगराज़ राजिनि दलति है। 
जहाँ-जहाँ ऊपर पताल-पय आइ जात, 

पुरइन को सो पात पुहुमी हलति है ॥५शा 


भार को उतारिबे को अब॒ठरे रामचंद्र, 
किधों, केसोदास, भूमि भारत प्रबल दु् । 
टूटत हैं. तरुवर, गिरें गन गिरिवर, 


सूखे सब सरवर-सरित सकल जल ॥ 
उचकि चलत कपि, दचकनि दचक्रत, 


मंच ऐसे मचकत भूतल के थल्न-थल। 
जक्षचकि-लचकि जात सेस के असेस फन, 


भागि गई भोगवत्ती अतत्न-वितल तल ॥५३॥ 
मन्दोदरी-रावएु-सम्बाद 


राम की वाम जो आनी चोराइ सो ल'क में मीचु की वेलि बई जू। 
क्यों रन जीतहुगे तिनसों जिनकी धमुरेख न लांकि गई जू ॥ 
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चीस-विसे वलब त हुते, जु हुती दृ॒ग 'फेसब रूप-रई जू। 
तोरि सरासन संकर को, पिय, सीय स्वयंचर क्यों न लई जू ॥५४॥ 


वालि चली मत बच्यी पर खोरहि,क्यों वचिहो तुम आपनि खोरहि | 
जा लगि छीर-समुद्र मथ्यो, कद्दि, केसे न वाँघिह वारिधि थोरहि । 
ओरघुनाथ गनों ःअसमथथ न, 'देखि विना रथ हाथिन घोरहि । 
तोरथो सरासन संकर को जेहि, सोब कहा तुच लंक न “तोरहि ॥५५॥ 


“विभीषण-शरणागत्ति 


दीन-दयाल कहावत, केसब,: हों अति दीन दसा «गहो गाढ़ी । 
रावन के अघ-्ओष-सझुद्र में घृड़तहों, घरःकी गहि काठह़ो। 
ज्यों गज की अहलाद को कीरति त्योंहीं विभीखन को जस वाढो | 
आरत-बंधु पुकार सुनी किन, आरत हों तो पुकारत ठाढो ॥५६॥ 


केसव आपु सदा सह्यो दुःख, प॑ दासत देखि सके न दुखारे । 
जाको भयो जेद्दि भाँति जहाँ दुख त्योंही तहाँ तेहि भाँति सभारे ॥ 
मेरिये वार अबार कहा, कहूँ -नाहि -तु.काहू-के ' दोप विचारे। 
बूड़ुत हों महा मोह-समुद्र में, राखत -काहे-न-सखनहारे ॥५ण। 


सेतु-बंधन 
श्५ ्लै 
उछले उजल उच्च ज्यकास पचढे । 
जल जोर दिसा-विदिसान 'मंढें ॥ 


'लनु सिंघु अकास नदी श्ररिके । 
बहु -भाँति मनावत 'पाँ :परिक ॥४८॥ 
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बहु ज्योम विमान ते भीजि गये । 
जल-जोर भये अगराग रये ॥ 
सुर॒ सागर मानहु जुद्ध जये । 
सिगरे पट-भूखन लूटि लये ॥४॥ 


अआत्ति उच्छलि छिछि त्रिकूट छयो । 
पुर रावनन फे जल जोर-भयो ॥ 
तब लंक हनूमत लाइ दई ।॥ 
नल मानहु आई बुमाई लई ॥६० ॥ 


लगि सेतु जहाँ तहेँ सोम गे । 
सरितान के फेर प्रवाह बहे ॥ 
पति देवनदी रति देखि भ्ली । 


पितु के घर को जन्ु रूसि चल्ली ॥६९७१ 


राम-सेना 


कु'तल ललित नील भ्रकुटी घतुस नेन, 
कुमुद॒ कटाक्ष वान सबल सदाई है । 
सुप्रीवय॒ सहित तार अंगदादि भूखननः 
मध्य देस केसरी सुगन गति पाई है। 
विप्रहाजुकूल सब लच्छ-लच्छ रिच्छवल, 
रिच्छराज-मुखी मुख केसोदास गाई है। 
रामचंद्र जू की चमू राजश्री विभोखन की, 
रावन की मीचु दरकूच चलि आई है॥६२॥ 
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राजनीति 
क्यो सुकाचाये सु हों कहों जू । 
सदा तुम्दारो हित संगहों जू ॥ 
नपाल भू में विधि चारि जानी । 
सुनी महाराज, से बखानों ॥६३॥ 


यहे लोक एके सदा साधि जञाने। 
चली वेनु ज्यों आप हीं ईस मारने ॥ 

कै व 

कर साधना एक पलेंक ही को। 
हइरिए्चंद्र जेते गये दे मही फो ॥६७॥ 


जुहँ लोक को एक साथें सयाने। 
बिद्वेहीन सयों बेद-वानी बखाने॥ 
नठें ज्ञोक दोझ हटी एक ऐसे । 
त्रिसंके हँसे ज्यों भलेऊ अनेसे ॥६ए॥ 
मंत्री 
चार भाँति मन्त्रो कहें, चारि भाँति के सन्‍्त्र। 
मोहि सुनायो सुक्र जू, सोधि-सोधि सब तन्त्र॥६६॥ 


एक राज के काज हर्ते निल्र कारण काजे | 
जैसे सुरथ निकारि सबै मन्‍्त्री सुख साजे॥ 
एक राज के काज आपने काज विगारत | 
जैसे लोचन-हानि सही कवि वलिदि निवारत॥ 
हक प्रभु समेत अपनो भलो करत दासरथि-दूत ज्यों । 
इक अपनो अरू प्रभु को घुरो करत रावरो पूत ज्यों ॥६७॥ 
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मंत्र जू चारि अकार के; मंत्रिन के जे प्रमान। 
बिस से, दाड़िम-बीज से, गुड़ से, नींब समान ॥#६८। 


लक्ष्मणथ्प्र्च्छा 


देखि बिभीखन को रन रावन सकक्‍्ति गहीं कर रोख-मयी है । 
छूटत ही हमुमंत सो बीचहिं पूछ लपेटि के डारि दयी हैं। 
दूसरि ब्रह्म की सक्ति अमोघ चलाबवत ही हाय दह्वाय भयी है। 


राख्यो भत्ते सरनागत लक्ष्मन फूलि क फूलि सीं ओड़ि ल्यी है।॥॥६६॥ 
कुंभकर्ण के समझाने पर रावण की फटकार 


कुभकरण, करि जुद्ध के, सोइ रहो घर जाइ | 
ब्रेगि बिंभीखन ज्यों मिलो, गही सच्रु के पाँइ ॥०गा 


« मेघनाद-प्ररण पर रावण-विलाए 

आजु आदित्य जल, पवन पावक प्रवल, 
| चंद आनंद्मय, प्रासे जग को हरों। 
गान किन्नर करो, नृत्य गंध कुल, 

जच्छ विधि लच्छ उरः जच्छकर्दम घरो:॥ 
ब्रह्म रुद्रादि दे देव' तिहुँ लोक के, 

राज़् को जाय अभिषेक इन्द्रहिं करो। 
आजुः सिय राम दे, लंक कूलदूख्बनहिं, 


जग्य को ज्ञाय सर्वेग्य बिप्रहु बरों ॥3श। 


संक्षिप्त केशय ग८१ 


की >५+ ५५२५-५३ हे जन #ेमीय अपन न 9 लक न “म लकनत मं ली कण भाज ४ 
हि 


परकूरगात का युद्ध 


ब्भ्ब भ के ४ नम 


फोर्द्ड हाथ, रघुनाथ, सेभारि छीज। 
भागे सत्रे समर जूधप, इप्रि दी ॥ 
चेटा चलिए खर को भकराक्ष आयो। 
संदाारकाल  जनु फाल. फराल घायोवाओ्ण। 


सुभीव अंगद चली हलुमंत रोबयो। 
रोक्यो रोन रुबीर जहीं बिलोक्यो॥ 
मारो विभीखन गंदा उर जोर ठेली। 
काली समान' भुज्ञ लचद्यन फंठ सेली ॥छ्रे।| 


साढ़े गहे प्रवल अंगनि अंगसारें | 
काटे कटे न, वहु भाँतिन काटि हारे ॥ 
ब्रह्मा दियो बरहि, अख न सस्प्र लागे। 
लें ही. चल्‍यो समर सिंह्ि जोर जागे॥»०॥ 


मायांवकार दिधि भूतल लीलि लीन्हों । 
प्रत्तास्त मानहुँ ससी कहे राहु कीन्‍्हों॥' 
हाहादि सदद सच लोग जहीं पुकार । 


च्् 


पक ०० कप हा 
वाढ़े असेस आग गज्छस के बिदारे ॥छ्शा 


ओऔरामचंद्र पप. लात चित्त हसें। 
देवाधिदेव सित्ति सिद्धनः पुष्प चर्से ॥ 
सारथो वलिष्ठ सकराज्ष सुत्रीरः भारी। 
जाके हते' रबत राचन गर्ब भारो ॥०6॥ 


श्पर संतज्षिप्त केशव 


रावण का संदेश 


सूपनवता जु बिरूप करी तुम ताते कियो हमहू दुख भारो। 
बारिधि बंधन कीन्हों हुतो तुम, मो सुत बंधन कीन्हों तिहारो॥ 
होइ जु होनी सु ह ई रहै, न मिटे, ज्ञिय कोटि बिचार बिचारो | 
दे भ्रुगुनंइन को परसा, रघुनंइन, सीतहि ले पगुधारों ॥७७॥ 


राम का उत्तर 


भूमि दई भुवदेवन को भृगु-नंदन भूपन सो बर लेके। 
वामन स्बगे दियो मघवे सो, चली वलि बाँधि पताल पडे के ॥ 
संधि की वातन को प्रति उत्तर, आपुन ही कहिये हित कै-क । 
दीन्द्दी है लंक बिभीखन को, अब देहिं कहा तुमको यह दे के ॥७८॥॥ 


मंदोदरी की फटकार 
तब सब कहि हारे, राम को दूत आयो | 
अब सभुमि परी जो पुत्र भय जुकायो॥ 


दसमुख सुख जीजे, राम सों हों ल्तरों यों । 
हरि-हर सब हारे देवि दुर्गा लरी ज्यों ॥७६॥ 


रावण-त्रध 


भ्ुवभारहि संजुत राकल को गन जाय रसातल में अनुराग्यो | 
जग में जय सब्द समेतहि केसव राज विभोखन के सिर जाग्यो 
सयदानव-नंदिनिके सुल्ल सों मिलिक सियके हियको दुख भाग्यो । 
सुर-दुंदु भि-सीसग ज्ञा,सर रामको रावणके सिर साथहि ल्ाग्यो ॥५०॥ 


संक्षिप्त फेशच श्८ई 





मंदोदरी-विल्ञाप 


जीति लिये दिगषाल, सची की उसासन देवनदी सब सूकी। 
वासरहू निसिदेवन की नरदेवन कौ रहे संपति हकी ॥ 
तीनहु लोकन की तरुनीन की वारी वँधी हुती दंडहि दू की। 
सेवित खान सियार सो रावन सोवत सेज परे अब भूकी॥८श॥ 


भरहाज-आश्रम 


केसैदास सृगज-बलेरू चूस बाघनीन्द, 
चाटत सुरुभि बाघ-बालक-चदन हे। 
सिंघन की सटा ऐँंचे कलभ करन्ह करि, 
सिंघन्ह को आसन गयंद को रदन है।॥ 
फनी के फनन्ह पर नाचत भुदित मोर, 
क्रोध न विरोध जहाँ मदन मदन है। 
बानर फिरत डोरे-डोरे अंध तापससन्‍्ह, 
सिव को समाज कैधों रिखि,को सदन है ॥८र।॥ 


राम राज्य 
अनता से सर्वदा सस्य-जुक्ता। 
समुद्रावधिः सप्त-ईत्ती-बिमुक्ता । 
सदा वृक्ष फूले-फले तन्न सोहें । 
भिन्‍्हें अल्पधी कल्पसाखी विमोहँ ॥८३॥ 


सव निम्नगा छीर के पूर पूरी । 
भई कामगो सी सब घेतु रूरीं। 


श्प्छ 





संक्षिप्त केशव 


श्म्न 


से वाजि स्वव॒ज्ि तें तेज्ञ पूरे। 


से दंत्ति स्वदति तें दपे रूरे॥ज्श। 


पिर॑धीवि संयोगि योगी अरोगी। 
सदा एकपत्नी त्रती भोग-भोगी । 

०. 5 ५ ३ ० 

सब सील-सॉदय सोगंघधारी । 
सबे ब्रह्मज्ञानी गुनी घमचारी ॥प्श्ा 


सवे नहान दानादि कर्माघिकारी । 
सचे चित्त-चातुय -चिंतापहारी । 
सवे पुत्र पोच्रादि के 'सुक्ख साजें। 
सबे भक्त माता-पिता के 'बिराज ॥८६॥ 


सर्वे सुंदरी सुंदरी साधु सोह। 
सची सी सती सी जिन्हें देखि सोहें । 
से प्रेम की पुन्य .की सद्यिनी सी। 
से पुत्रिनी चित्रनी पद्मिनी सी ॥८ज। 


श्रम संश्रमी जन्न सोको ससोकी | 
अधर्म' अधर्मी अलोको अलोकी | 
दुस है दुखी “ताप तापाधिकारी। 
दरिद्री दरिद्री विकारों विकारी ॥प्स्णा 
होमधूम. मल्तिनाई जहाँ 
अति चंचल चलदल हूँ तहाँ । 
चाल लास है चूड़ाक्म । 
तीचछनता आयुध को घम -॥[८ध॥। 





संक्षिप्त फेशव श्प् 


लेत जनेऊ मिच्छा-दानु । 
कुटिल चाल सरितानि बखानु । 

' व्याकरण टिज-्यृत्तिन हर । 
कंकिल-छुल पुत्रन परिहर ॥&०ग७ 


भावों जहाँ ब्यभिचारी, बेदे रसो परनारी, 
द्विलगन द'डघारी, चोरी परपीर को । 
सासिनीन ही के मन मानियत सानभंग, 
सिंधुद्दि उलंघि जाति कीरति सरीर की । 


मूले त्तो अधोगतिन पावरत हैं केसौदास, 
सीचु ही सों है विजोग, इच्छा गंगनीर की । 
चध्या चासनानि जानु,विधवा सुवाटिका हो, 
ऐसी रीति राजनीति राजे रघुबीर की॥६१॥ 


कबिकुल ही के श्रीफलन उर अभिलाख समाज | 
तिथि ही को छय होत है रामच'द्र के राजध्शा 


लूटिवे के नाते पाप-पट्ुने तो लूटियत, 
तोरिबे को सोहतरु तोरि डारियतु है। 
घालिबे के नाते गव॑ घालियतु देवन के, 
जारिवे के नाते अघ-ओघ जारियतु है। 
बाँधिवे के नाते ताल बाँधियत केसौदास, 
सारिवे के नाते तो द्रिद्र मारियतु है। 


श्प६ : संज्षिप्त केशव 





राजा रामचेद्रजू के नाम जग जीतियतु, 
हारिबे के नाते आन जन्‍्म-हारियतु है ॥६३॥ 


सबके कलपदुम के बन हैं सबके बर बारन गाजत हैं । 
सबके घर सोमित देवसभा सब के जय-दुदमि वाज्नत हैं॥ 
निधि-सिद्ध विशेस असेसन सों सब लोग सबे सुख साजत हैं । 
कहि केसव श्रीरघुराज के राज सबे सुरराज से राजत हैं. ॥६४॥ 


जता खिनलब “नल अमल, 


(२) 
“८ 8 
"कवि फ़्यए 
-गणेश-चंदना 


>गजमुख सनमुख ही बिन विस ज्ञात 
ज्यों पग परत प्रयाग-मंग पीते पहार बिंलात १0 
(णी-वबंदना 
बानीजू जुग सुब॒रन कन - पंर्मान 
« कुरुखेतं परि होत सुमेरु समान (0०) 


,सकवि-सुमुल् 
शिव-बंदना 
ज्ञटान को. जूट रही जटि आते 
ओर-की-ओर कहें, बिख-मार्ते 0 


यह 'केसव श्रम ता ते । 
५ ८ मुँहमाँगी कहे हैँ 0१0 


प को कीकने, 
खाल पुरानी बेल सु, 
पारवती संपति देंखि 'कहे, 
आपुन सा 


साल कपाल; 
१ 


3 नर 
88 रसिकर्प्रिया, शामचेंद्विका और विज्ञीनगीता के ' अनेक जद कंवि- 


जया में भी उर्दृध्त हैँं।. 


श्प्८ संक्षिप्त केशव 
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श्रीराप-वंदना 


खात न अधात, सब जगत खबाबत है, 

द्रोपदी के सागपात खात ही अघाने हो | 
केसोदास, नृपत्ति-सुता के सतभाय भये, 

चोर तें चतुरभुज, चहूँ चक जाने हो । 
माँगनेऊ, द्वारपाल, दास, दूत, सूत सुनो, 

काठ माँहि कोन पाठ बेदन बखाने हो । 
ओर है अनाथन को नाथ कोऊ, रघुनाथ, 

तुम तो अनाथन के हाथ ही बिकाने हो ॥»॥ 


नायिका 


सोने की ओक लता तुलसी बन क्यों तरनों सुनि बुद्धि सके छवे । 
केसवदास मनोज मनोहर ताहि फले फल अीफक्क के द्व ॥ 
फूलि सरोज रहो तिन ऊपर रूप निरूपत चित्त चले च्वे । 


ता पर एक सुआ सुभ, ता पर खेलत वालक खंजन के द्वो ॥५॥ 


नायिका-रूप 


पूरन कपूर पान खाये केसो मुख-चास, 

अशरुन अधर रुचि, सुधा सो सुधारे हैं। 
चित्रित कपोल नोल लोचन मुक्र ऐन, 

अमल मत्ऋ मलकनि मोदि मारे हैं ॥ 
भ्रकुटी कुटिल जैसी तेसी न करे ही होड़ 

आंजी अंसी आंख केसोराइ हेरि हारे हैं। 


संक्षिप्त पेणर 
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कोष फो सिंगारि के म्रिगास्त £ मेरे आली, 
पैरे अंग साइज मिगार ही सिंगार मं ॥॥॥ 


३ बला 
३ ही 


ग्रान 


सिख हारी सखी, इरपाद हारी फार्देधिी, 
दामिनि दिखाए हारो निसि अधरान की । 
फकिरुकि हारी रति,सारिमारि दारसी मार 
हारो ककोरति ब्रित्रिधि गति बात फी ॥ 
दुई निरदई दर बाहि काहे ओसो सनि, 
जञारत जु रन दिन दाह गैस गान को । 
फंसे हू न साने हा सनाइ हारि फेसाराइ, 
वोलि हवारी कोकिला,बुलाइ हारी चानफी॥»॥॥ 


है 


पूर्वाचुराग 


भूलि गयो सब सो रस-रोस, मिटे भव के भ्रम, रन - विभातों। 
को अपनो पर को पहिचान न, जानति नांहिने सीतल-ताती॥ 
नेक ही में व बरभानु-लली को भयो सो, न जा की कड्ढी परे बातो । 
एक ही बेर में जानिये, फेसव, काहे तें छूटि गये सुख सातो ॥८॥ 


त्रियोग 


कह बात सुने सुपने हू व्रिजोग को होन कहै दुइ टुक दियो | 
मिलि खेलिय जा सहूँ चालक ते कहि तासों अबोज क्यों जात कियो ॥ 
कहिय कहा केसव नेननि को विन्रु काजहि पावक्र-पु'ज पियो । 


सखि तू' चए्ज अरु लोऊ हँसे कट्टि काहे को पेम को नेम लियो ॥६॥ 


१8० संक्षिप्त फेशव 





प्रिय-प्रवास 


फेसव प्रात वड़े हो विदा कह-ुँ आये प्रिया पहूँ नेह-नहे री। 
आउ महावन हे जो कहो हँसि बोलि है असे वरथाइ कहे री॥ 
को प्रति-उत्तर देइ सखी सुनि लोल विज्ञोचन यों उमहे री। 
सोंह कके हरि हारि रहे, दिन वोसक लों ऑअँसुवा न रहे री ॥१०। 


जो हों कहों रहिये तो. प्रभुता प्रकट होति. 
चलन, कहों तो -हित्त-हानि नहीं सहनो । 
भाव सो करहु तो. उदास' भाव, प्राननाथ, 
साथ ले चलहु, केसे लोक-लाज चहनो ॥ 
केसौराइ की:सों, तुम सुनहु छबीले लाल, 
चले ही वनत जो पे - नाहीं, राज, रहनो | 
तैसिये सिखावो सीख तुम ही, सुजान पिय, 
तुमहिं चलत मोहि ःजेसो कछू कहनो ॥९१॥ 


बारह-मासा 


फूलीं लतिका ललित - तमन-तन फूले तरुवर । 
फूली सरिता सुभग, सरस फूले सब सरवर ॥ 
फूलीं कामिनि, कामरूप करि कंतनि पृजरहि । 
सक-सारो-छुल हँसे, फूलि कोकिल कल कूर्जहि ॥ 
कहि फेसव, ऐसी फूल महँ फूलहि शूत्न न लाइये । 
पिय आपु चलन की का चली,चित्त न चेत चलाइग्रे ॥१९॥ 


केसबदास, अकास-अवनि बाधित सुवास करि । 
- बढ़त पवन गति संद गान सफरंद-चुद धरि॥ 


संक्षिप्त केशव 








दिसि-विदिसनि छव्रि लागि, भाग पूरित पराग बर। 
होत गंध ही अंध बोर भरा विदेशि' नर ॥ 





सुनि सुखद-सुखद सिख-सोख पति रति रूखई सुख- साख में । 
बर-विरहिन वधत विसेख करि, काम विसिख 'चेसाख में॥१श॥ 


एक-भूत-मय होत भूत तमि पंचभूत भ्रम | 
अनिल, अंबु, आकास, अवनि हैं जात आगि सम॥ 
पंथ-थकित मद-मुक्रित ' सुखित सर सिंघुर जोवबत -] 


काकोदर करि कोख उदर तर. केहरि सोवत ॥ ' 


व्रिय, प्रचल जीव यहि विधि-अचल 'सकल विकल ' जलथल' रहत । 
तज्ि,  फेसबदास, उदास सति, जेठ मास जेठे कहत ॥१४॥ 


पवन-चक्र :परचंडः : चलतः चहुँ' ओर चपतल-गति ] 
भवन भामिनी तजत, भेंवत्ति मानहु तिन की मति॥ 
संन्‍्यासी '* यहि ” मास " होत “ इक-आसन-वासी ।॥ 
मनुज्ञन की. को कहे, भये : पत्षियौ * नियांसी ॥ 


यहि. 'समय “सेजः सोबन :लियो श्रीहि साथ: 'शऔीनांथे “हू । 
कहि केसवदास, असाढू चल में न॑ सुन्यो 'श्रुतिगाथ हू ॥१४॥ 


केसव-“सरिता.:.सकल .मिलत “सागर- भनः मोह .। . 


ललित लता लपटात त्तरुन तन, तरुवर सोहै ॥ 


रुचि चपला मिलि 'मेघ 'चपल “चमफत'चहेँ ओरनं॥” 


सत सावन कहें “मेंटि,/ भूमि कूजतः मिस मोरन) 


यहि रीतिं४: रमननरमनी'-.: सकल- लागे” रमनसरमाव्ने 


पिय, गमन-करन की की कहे, गंमन'सुनिय नहिं सावने॥ शा 


श्र संक्षिप्त केशव 





घोरत घन चहँँ ओर, घोस-निर्धासनि संडरहिं । 
घाराधर  धरि घरनि मुसलघारनि जल छंडहि॥ 
मिल्लीगन. मंकार, पवन क्ुकि-कुकि भकमोरत । 
वाघ सिंह गुजरत, पुंज छुंजर तरूु तोरत ॥ 
निसिदिन विसेस निःसेस सिटि जात, सु ओली ओडिये। 
निजदेस पियूख विदेस बिख, भादों भवन न छोड़िये॥,७॥ 


प्रथम पिंड हित प्रगट पितर पावन घर आयें । 
नव दुर्गा नर पूजि स्वगं-अपचर्गहु पावें ॥ 
छत्ननि दे छित्तिपतिहु लेत भुव ले संग पंडित । 
केसवदास, अश्रकास अमल, जल जलजनि संडित ॥ 
रमनीय रज्ञनि रजनीस रुचि, रमारमसनहू रास-रत्ति | 
कल केलि कलपतमर कार महँ, कंत, न करहु विदेस मति ॥१८॥ 


बन, उपवन, जल, थल, अकास दीसंत दीप गन । 
मुखर ही मुख दिनरात जुबवा खेलत दंपति-ज्ञन ॥ 
देव-चरित्र-विचित्र-चित्र. चित्रित आँगन-बर । 
जगन जगव जगदीप-जोति, ज्गमगत नारि नर ॥ 
दिन दान नहान शुनगान हरि जनम सुफल करि लीजिये। 
कदि केसवदास, विदेस मति, कंत, न कातिक कीजिये ॥१६॥ 


सासन में हसिन्यंंस कहत यासों सत्र कोझ ॥ 
स्वास्थ-पर्सास्थ हु देत भारव-मद्ति दोझ ॥ 
केसव सरितान्सरनि कूल फूले सुगंध गुर ॥ 


कूलत कुल कलइंस, कलित कलहंसनि को सुर॥ 


से ज्ञप्न केशव १६३ 


दिन परम सरम,सीत न गरस, करमनकरम यह पाय रितु। 
करि, प्राननाथ. परदेस कहाँ सारगस्िर मार्ग ने चितु ॥२०॥ 
सीतल जल-थल, चसन-असन सीतल अनरोचक्‌ | 
केसवदास, अकास - अवनि, सीतल असखु-मोचक [! 
तेल, तूल, तामोर, तपन, तापन, नव नारी | 
राज-रंक सब छोरि करत इनहीं अधिकारी ॥ 
लघु दिवस, दीह रमनीन ध्ुनि होत छुसइ दुख रूस में । 
यह मन-क्रम-बचन विचारि, पिय, पंथ न वूत्केय पूस में ॥२ ॥ 


बन, उपबत, केक्री, कपोत, कोकिल कल बोलत । 
केघव भूले भेंवर भरे बहु भायन डोलत ॥ 
सुगसद, सत्य, कपूरधूर, घूतरित दसो दिसि । 
ताल, मृदंग, उपंग सुनत संगीत गीत निसि ॥ 
खेलत चलधंच संतत सुधर सत्त-असंत अनंत गति । 
घर, नाह, न छोंड़िय साह्‌ में, जो मत साँहि सनेह मति ॥२२॥ 


लोक-लाज तन्ि राज-रंक निरसंक विराजत । 
जोइ भावत सोइ कहत, करत 'पुनि हास, न लाजत ॥ 
घर-घर झुबती जुबन जोर गहि गांठिव जोरहिं । 
बसन छोनि, मुख साँजि, आँजि लोचन, तिन तोरहिं॥ 
पटवास-छुवास अकास उडढ़ि भुव-मंडल सब मंडिये । 
कह केसवदास, विज्ञास-निधि फागुन फाशु न छंडिये ॥२श॥। 


अन्योक्ति 


आपु धरें मल, औरनि केसव नि्ेल-काय करे घहुँ ओरों। 
पंथिन के परिताप हरे हृठि जे तस्ूल-तनोरुद तोरें । 


१६७ संक्षिप्त केशव 


निकनक नल नकल नस नद कक मल पट के जप जी का आज आज अर आज ०00 श॑ार्रीर्जी 


देखहु एक सुभाव बढ़ो बड़भाग तड़ागन को बित थोर । 
ज्यावत जीवनहारिन को निज बंधन के जग-बंधन छोर ।२६४॥ 


अन्योक्ति 
दल देख्यो नहीं, चस जाड़ो वड़ो, अरू घाम घनो, ज्वल क्यों हरिहे । 
कहि केसव, वाह वहै दिन, दाव दहै धर, धीरज क्‍यों धरिदे॥ 


फलिह फुलिहै नहीं तो लें, तुद्दी कहि. तो पहँ भूख सही परिहे। 
कछु छाँद नहीं, सुख-सोभ नहीं; रहि, कीर,करीर कहा करिहे ? ॥२४॥ 


नरक 


चाहन कुचाल, चोर चाकर, चपल चित, 
मीत मतिद्दीन, सूम स्वामी, उर आलनिये । 
पर-घर भोजन, निवास-बास कु पुरन, 
फेसोदास, बरखा-प्रवास दखदानियें ॥ 
पापिन को अंग-संग, अंगना अनंग-बस, 
अपनस-जुत सुत, चित द्वित हानिसे॥ 
मद ता बुढ़ाई व्याधि दारिद कुठाई आधि, 
यहदे नरक नर -लोकन वबखानिये ॥२६॥ 


मुक्त 


डित पृत संपृतत सुथी, पतनी 
प्रति-प्रम-पराड़म भारी | 
जानें स्व, गुन माने से, 
हझुग दान-विधान दया इर थारी ॥ 


संत्षिप्त फेशव श्ध््‌ 





केसव, रोगन हीं सों विजोग, 
सँनोग-सुभोगन सो सुखकारी । 
साँच कहें, जग साँहि लहे जस, 
मुक्तित यहै चहूँ वेद विचारी ॥२ण। 


नारी-प्रशंसा 


माता जिमि पोखन, पिता ज्यों प्रतिपात्न करे, 
प्रसु भिमि सासन करति हेरि हिय सों। 
सेया ज्यों सहाय कर, देति है सखा ज्यों सुख, 
गुरु ज्यों सिखायवे सिख, छत जोरि जिय सो ॥ 
५ है. हक च्तै 
दासी ज्यों टहल करें, देवी ज्यों म्सस्त हैं 
सुधार परलोक, ना तो नाहिं काहू विय सो । 
छाके हैं. अयान-सद छिति के छनक छू: 


ओरनि सौ नेह कर छाँड़ि ऐसी तिय सो ॥९८॥ 
संसार 
ज्ञीउ दियो अरु जनम दियो जग, जाहि की जोति बड़ी जग जाने। 
तादी सों बेर सन्तो बच-काय करें, कृत केसव को उर आने । 
मूप्क तें रिप्ति सिंत्र करथो, फिरि ताही सों मूरख रोत विताने। 
ऐपो कछ्यू यद काल है, जाको सत्नो करिये सो बुरो करि माने ॥२६॥ 
प्रारव्ध 
वाल्नि वि घ्यो, वलिराव वँध्यो, कर सूली के सूल कपाल थी है । 
काम जरथो जग, काल परथो वँ दि, सेस घरथो बिख हालाहली है ॥ 


१६६ संक्षिप्त केशव 
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सिंधु सथ्यो, किज्ञ काली नथ्यो, कदि केसव, इन्द्र कुचाल चली है । 
रामहू की हरी रावण बाम, चहूँ जुग एक अदृष्ट बली है ॥२०॥ 








विधि-विधान 

करने कृपा द्विज-द्रोन तहाँ, जिन को कृत काहु पे जात न टारो। 
भीम गद्गाहि धरे, धनु अर्जु न, जुद्ध जुरे जिन सों जम हारो। 
फेसवदास, पितामद भीसम मीचु करो बस ले दिसि चारों। 
देखत ही तिन के दुरलोधन द्रोपदि सामुद्दे हाथ पसारो ॥३१॥ 
बेई हैं बान विधान-निधान अनेक चमू नित जोर हयी जू। 
चेई हू बाहु, पद धनु धीर जु, दोह दिता जित जुद्ध जय्री जु। 

3 हैँ अज्जु न, आन नहीं, जग में जस की निन वेलि वयी जू ॥ 


देखत दी तिनके तब्र का बनि नीकेह्निं नारि छिठ्ठाइ लई जू ॥१२॥ 
शी हे 
श्रीराम-प्रशसा 
पूत भयो दसरत्थ को, केसव, देवन के घर बाजी बधाई। 
फृलि के फ़ूलन को बरसे, तर फूलि फने सबदी सुखदाई ॥ 
छीर ब्ीं सरिता, सब भूतल घीर समीर सुगंध सुद्ाई। 
सब्र यु लोग लुटावत देखि के, दारिंद देद दरार सी खाई ॥३१श॥। 


ब्रारब ले सशता 
फ्रैसबदात के भाल लिख्यी विधि रक को अंछ, बसा सवारी । 
धोया घृव नहीं छठी. छुट, बडु तीर जाई के नीर पद्तार्था। 
दे गया रंक में गात्र सत्र, जब बीस्वली चपनाथ निदास्या। 


5. 
डादगदा भंग दी रचना, चतलु 


ना, चतुगाान बाद रुथा मुख चारसा ॥इेश्ा। 


संक्षिप्त केशव १६७ 
पावक पंदो-पस्‌ नर-नाग नदी-लद लोक रे दस-चारों । 
फेसव, देव-अदेव रचे, नरदेव रचे, रचना न निधारी ॥ 
के बर बीर वली वसबीर भयो कृतत्य महान्रतन्‍्वारी । 
है करता-पन आपने ताहि, देशी करतार दुबे कर तारी ॥३५॥ 


इन्द्रजीत-प्रशंता 


मेध ज्यों गे भीर चावी, सुनत सखा-सिखीन 

सुख, अरि उरन जवासे ज्यों ज़रत है। 
जा के भुजदंड भुवलोक को अमय-घुज, 

देखि-देखि दुजन भुजंग ज्यों डरत है ॥ 
तोरिब को गढ़-तरु होत हैं. सिला-सरूप, 

राखिवे को द्वारन क्रिवार ज्यों अरत है। 
भूतल को इन्द्र इन्द्रजोत राजे जुग-जुग, 

केसोदास जा के राज राजन सो करत है ॥३६॥ 


ओइछा-पर्णन 


चहूँ साग' बाग बन, सानहु सघन घन, 

सोभा की सी साला, हंस-माला सी सरित-बर | 
ऊँचे-ऊचे अटनि पताका अनि ऊँची, जनु 

कौसिक की कीनदीं गंगा 'खेलत तरल-तर ॥ 
आपने सुखनि आगे निंदत नरिंद, ओर 

घर-घर देखियत देवता से नारि-नर । 
फेसोदास, प्रास जहाँ केवल अदस्ट हो को, 

वारिये नगर ओर ओरछा नगर पर ॥१ज| 


नप्छ 


[३] 
र्ण्र कर (20, आफ ब 
ध्द्द्धाफ्रछूए 

श्रीकृष्ण 


घयला पट, मोग्-किरीट लत मबवा-बनु, सोभ बढ़ावत हैं | 
मृदु गावत आावत चेनु बज्ावत, मित्र - सयुर नचावत हैं।॥ 
देगि भट्ट भरि लोचन चातक चित्तकी ताप ब॒मावत 
स्थाम घने सा-बेब्र धरे जु बने बन ततें ग्रज्ञ आवत हैं ॥१॥ 


गधाकृष्ण 

केपव एक से दरियिथिक्ता आसन एक लसे रग-भीने। 
दे गो तनिय-ओनन की दुनि देखन दपन भें ऋग-र्द ने ॥ 

भात के होते में बाल विलोकत हो भरि लानन लोचन लीने । 


;. 


सागनते पॉच सवासन साय टुतासन मर जतु प््रा|नस काल ॥गा। 
नायिका 


बढ ऊ_ >> जि के री 
फेसव से विाचत, सी बिज्ञाकति सकी अझबजाक सादे । 
रे है जग हर 
'ले गपर्मर्क, कि आर संविय बच सदाई ॥ 
॥ सुधाकर सो मुख सोधि लई बधुवा की सुथाई । 


०. 


"५ #. » ० 
सार सुमाब सब, सता ख कस कछय झान दटू कनन्‍्हांद ॥३।॥। 


संज्षिप्त केशव १६६ 
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सोहें दिवाइ दिवाइ सखी इक बारक कानन आनि बसाये । 
जाने को.-फेसब, कानन तें कित है हरि नेनसि माँक सिधाये ॥ 
लाज के साज्ञ धरे ही रहे, तब नेनन ले मन ही सो मिल।ये । 
कैसी करों अब क्‍यों निकर्स री, हरे-ई-हरे दिय में हरि. आये।॥४॥ 





पूर्वाचुराग 


फेसब, कसेहें इठ न दीठ, हों दीठि परे रति-इठ कन्हाई। 
ता दिन तें मन मेरे को आनि भयी सो भयी,कद़ि क्‍्योंहु नजाई॥ 
होहिगी हाँसी;जो आव कहूँ कहि,जानि हितू हित बूकन आई | 
कैसे मिलो रो,मिले बिन क्‍यों रहा, नननि हेत, हिये डर माई ।श॥ 


हँसि वोलत ही सु हँसे सब, वे सब, लाज भगावत लोक भगै। 
कछु वात चलावत घेर चले, सन आनत हीं मनसत्थ जगे॥ 
सख्त तू जो कही सो हुती मन मेरे हो,जानि यहै न द्वियो उमगे। 
हरि त्यों नेक दीठि पसारत द्वी »गुरीन पसारन लोग लगें ॥६॥ 


वियोग 

हरित-हरित हार छ्ेरत हियो हरत, 

हारों हों हरिन -मैनी, हरि न कहूँ लहों। 
वन-माली श्ज्ञ पर वरखत बन-साली, 

वनसाली दूर, दुख, केसव केसे सहीं ?॥ 
हृदेय-कमल नेन देल्ि के कमल-नैन, 

होंऊँगी कमल-ने नि,ओर हों कहा कहों !॥ 
आप-घने घनस्थाम धन ही से होत, घन 

स्थामनिके दयोस घनस्याम बिन क्‍यों रहों॥आ। 


[३] 
श््झ्फ्श्णूए 
श्रीकृष्ण 


बवला पट, मोर-किरीट लस सधवा-धनु, सोभ बढ़ावत हैं । 
मद गावत आ्यावत चेनु बज्ावत, मित्र - मयूर नचावत हैं ॥ 
हडि देगिर भट्ट भरि लोचन चातक चित्तको ताप चुझावत हैं । 
घाम्याम घने घन्‍चतेख भरे जु बने चन ने प्रज्ञ आवत हैं ॥९७॥ 


गधाक़प्ण 
फेपय एक से हर्जरथिका आसन एक लखसे रॉग-भोने। 
चानिद सी निय-प्रानन की दसि देस्मन दपन में ऋग-्दने॥ 
भान में. हाल में साल बिलोकत हो भरि लानन लोचन लीने । 
सासन प्रीय सतरासन सोथ हुलासन मे जनु शासन कीने॥ाशा 


जी 
बजा हे! है] सदार ॥ 
न ० लक ३ 5 इड झोगिय बाल 5 
गझघ। दाह सालनवगातत,, हा आारड उदय बाल खाद ।॥। 
>> ग 
हद खाल लग बअधया का 3चा 
५ ल्‍ 


कूय आन दंद कनन्‍्द्राद ॥३॥ 


संज्षिप्त केश १६६ 


सोहँ दिवाइ दिवाइ सखी इक्र चारक कानन आनि बसाये । 
जाने को.केसव, कानन तें कित हे हरि नेतनि साँस सिधाये ॥ 
लाज के साज्ञ धरे ही रहे, तब नेनन ले मन हो सो सिलाये । 
कैसी करों अब क्‍यों निकरसे री, हरे-ई-हरे हिय में हरि. आये॥७॥ 
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पूर्वानुराग 


केसब, कसेहे ईठ न दीठ, हे दोठि परे रति-ईठ कन्हाई। 
ता दिन तें मन मेरे को आनि भयी सों भयी,कहि क्योंहु नजाई।॥ 
होहिगी हाँसी,जो आये कहूँ कहि,ज्ानि हितू हित वूझन आई | 
केसे मित्रों री,मिले त्रिन क्‍यों रहा, नेननि हेत, हिये डर माई ।श॥ 


हँसि वोलत ही सु हँसे सब, वे सब, लाज भगावत लोक भगे | 
कछु वात चलावत घेर चले, सन आनत हीं मनसत्थ जगे॥ 
सखि तू जो कही सो हुती मन मेरे ही,नानि यहै न हियो उम्रगे। 
हरि त्यों नेकु दीठि पसारत ही गुरीन पसारन लोग लगें ॥६॥ 


वियोग 

हरित-हरित हार छेरत हियो हरत, 

हारों हों हरिन -नैनी, हरि न कहूँ लहों । 
बन-माली श्रज पर वरखत बन-माली, 

चनमाली दूर, दुख, केसव कंसे सहोँ !। 
हृदेय-कमल नेत देखि के कमल-मैन, 

होंऊँगी कमल-नेनि,ओर हों कहा कहों !॥ 
आप-घने घनस्याम घन ही से होत, घन 

- स्थासनिके द्योस घनस्थाम बिन क्‍यों रहों॥॥ 


२०० संक्तिम फेशव 


हनन ह+ल++ 


घोर घने घन घोरत सज्जल, उज्नलल ऋकल्नल की रुचि रच 
फूल फिर इस से नभ पाइ के साधन को पहिली तिथि पाँच ॥ 
ओहें दिला नडिता तरपे, डरपै बनिता, कहि केसव साँच । 
ज्ञानि मनो अजराज़ विना न्ज ऊपर क ल-ऊुटुविती नॉच ॥प्ती 


चन्द्रोपालंभ 
आंद नहीं विख-कंद है, केसव, राहु यही गुन लीलि न लीनो। 
कुभन् पावन जाति अपावन धोस्े पियो, पत्रि जान न दीनो ॥ 
या सो सुधावर, सेस ब्रिसावर नाम घरो, विधि है विवि हीनों « 
सर सो, राई, कहा कहिये जिन पापु ले आपु बतवर कीनो ॥६ 


भेट्रा 
आयाये ने आर, फ्खित खाते हो ४एिंट मानों मोल लगी है । 
साय ने सोचन देय न यों तब सो इनमें इस साथ दयी है। 
मेरिय भूल, कटा कीं, कैेमव, सेनि कहँ ते संदेल्ी भय्री है। 
स्वाग्स दी हित है सत्र के, परदेस गये हरि नींद गयी है ॥१०॥ 


६५ 
का 
फू मे कियाड, सूल फूलत £ हरि बिन, 


् 
€ 


डा 8 । 


कार गाता बालाच्याल सी लगनि £। 

पेवर घलाद़ जनि, बीजन दिलाद सनि, 
प्रेमव, सुगंध खायु ब्राट सखी लगति £॥ 

सदन घटाद शनि, ताक-सों घटने नन, 


| 


पद्म भे लाड अंग, योग सी लगनि: | 
आर-पार बरशान, घाररा भर १ सार प्रानि 


० 
हट अनक 


हिगी मे शायाद, योर किये मी लगते 2 ॥९१॥। 


संध्िप्त फेटाद २०९ 


9०/घ२००३० ३.४७. 3, /९...मह 2० अज ८५ के का ८० अक+ सर “मर 3 यमन मर कक आह की के ० ». »-ओ  हड पका.» को से 
न्‍- [तो 


सीतल समोर टारि, घंद्र संद्रिडा नियारि, 
केसोदास, ऐसे मी सो हग्ख हिसतु है । 
फूल, फेलाई हारि, कारि शारि घन्‍सार, 
चंदन को छारे शित घोगुनों पिरातु 2 । 
तीर-होन मौन गुस्यादई जोन नीर !ी में, 
छोर के छिरीफे फर्म घीरजु घरतु है । 
पायी टू में पीर ? किया योंटी उपचार करे ९ 
आगि को तो डाट्ो श्रंग आागि हो सिरातु है ॥१सा। 


कौन फे न प्रीति १ को ने प्रीति बिछुरस ? 

तरे ही अनोखे पतिप्नत गाइयतु हैं । 
जतन-करे ही भले आये हाथ, फेसेदास, 

आर कहो पच्छिन के पाथे धाइयतु »ै॥ 


जि 


उठि चलो जी न माने, फाहू फी वलाइ जाने, 

मान सों जो पहिचाने ताके आइयतु है। 
या के तो है 'आजु हो मिली कि सरि जाऊ?, माई, 

आग लागे, मेरी आली मेह पाइयतु है ॥१श॥। 


अन्योक्ति 


नाते नहीं कदली की गलीन, भली विधि हो वदली भुख लाचे। 
चाहे न चंप-कली की थली, मलिनो नलिनी को दिसान सिधावे ॥| 

उ, केसब, नाग लबग-लता, लवली-अवलीन चराव। 
जारक-दाख खबाइ मरो किन, ऊँटहिं ऊँटकटारहि भावे ॥१शा 


२०२ संक्तिप्त केशव 


गोपी-विनोद 


सम ि, चात सुनो इक सोहन की, निकसी सदहुकी सिर रोती लके। 

पुन बाँधि लयो सु नये नतना रु कहूँ-कहँ चुद करीं छल के॥ 

निकसी उद्दि गेल हुते जहँ मोहन, लीनी उतारि जबे चल के | 
पतुकरो धरि स्थाम खिसाइ रहे,उत ग्वारि हँसी मुख आँचल के ॥१५४॥| 





क्ृप्ण-गोपी-विवाद 
४ दथि, दीन्दो उधार हो ? केसब, दानि फहा जब मोल ले खेर ? । 
दीने बिना तो गयी हो गयी, न गयी न गयी, घर ही फिरि जैहे ॥ 


गो दितु ? वेद कियो ? अत्र हो हितु ? बेर किये बर नीको ही रेहें । 
बढ छे गारम बेचाएगी, अद्दोी ? वच्यों न बेच्यो तो ढारि न देंहें ॥१६॥ 


(४) 
क्ह्वातकः गोला 
(१) 


भागीरथी जहँ ऐसि है फेसव, साधुन के जहेँ पुंज लस रे। 
सन्तत एक विवेक सों, वेद-विचारन सों, जहूँ जीव फर्स रे। 
तारक मंत्र के' दाइक लाइक आपु जहाँ जगदीस बर्स रे। 
साधन सुद्ध समाधि जहाँ, तहेँ कैसे प्रवोध-उदोत ने रे ॥ 


(२) 


अंध ज्यों अंधनि साथ निरंध कुत्राँ परिह न हिये पछितानों। 
बंघु के मानत चंधनहारनि दीने विपेनविपष खात भिठानो ४ 
केसव आपने दाघनि को फिरि दास भयो भव, जथपि रानो। 
भूलि गई अभुता, लग्यो जीवहि बंदि परे भलो वंदियखानों।॥ 


(३) 


फेसव क्यों हूँ भरथो न परे, अरु जोर भरे भय की अधिकाई। 
रीतत तौ रितयो सु घरीकहुं, रीति गये अति आरत्त्ताई। 
रीतो भत्नो न भरो केसेहँ, रीते-भरे बिन्ु केसे रहाई । 
पाइये क्‍यों परमेश्वर की गति, पेटहु की गति ज्ञानि न जाई॥ 


२०४ संक्तिप्त केशव 
(४) 


पेटनि-पेटनि ही भठकयों बहु, पेंटनि की पद्वी न नकयो जू ! 

पेट तें पेट लियो निकस्यो, फिरिके पुनि पेट ही सों अटक्यो जू। 

पेटको चेरो सबे जग, काहू के पेंट. न पेंट समात तक्‍यो जू । 

पेट के पंथ न पावहु, केसब, पेटहि पोखत- पेंट पक्यो जू।॥ 
(५) 

ठाढ़ेहि खेयतु, वेठेहिं खेयतु, खात परेहूँ महासुख पायो । 

खातहिं जातःसबे मरि जात, सु खेबोई-पीवो सने पुनि सायो। 


आवंत-जात निरे-दिवि, केसब, कौन-हि-फौन-कहा नहिं खायो | 
खैबो तक न उद्बीठतु है जग, श्रीज्रगदीस बुरे ढँग लायो॥' 


(६) 


दान दया-सुभसील सखा बिक्ुको, गुन भिच्छुक को बिक्ुकार्व॑ 

साधु-सुधी सुरभी सब्र, केसव, भाज्ि गयीं, श्रम भूरि भज्ञावें ॥. 
सर्हजन-संग बछेरू डर, विडर बृद्॒भादि, प्रवेष न पात्र] 
बार बढ़े अध-बाघ., थे घे, उर-मदिर बाल-गोपात्न न ज्ञाद ॥ 

( ७. ) 

लैंचत-लोभ दघो दिसि-को, गहि मोह महा इत पासिक-डारे। 
/७ आड ९ शि ० 

ऊँचे ते गब गिरात्रत; क्रोध सों जीवहि लहर लावत भारे॥ 
ऐसे-में फोढ़;की ग्याज़ ज्यों, केसब्र, मास्त कामके बान  निनारे। 
मारत पाँच:करे पंचक्रूटहि, का. सों कहें: जग-जोवः बिचारे॥ 








संज्षिपफेशर २०५ 


(६ झ- 3 

७ ५ रू ० # ७ का #.. 
भूलत हैं फुल-धर्म सबे तब हीं, जब हीं बढ श्रानि प्रसे जू । 

कर जे ब्ग् कप न 5 ० 
फेसब, थे द-पुरानन फो न सुने-समुझ। न श्षस नस जू॥। 

हा] . मिल ्+ ६, 
देवन तें नग्देवन ते नर ते बर बानर ज्यों घिलसे जू। 

० ५ [] बा. 
जंत्र न मंत्र न मूरि गने, जग जीवन फाम-पिसाय बसे जू ॥ 


( ६ ) 


ग्यानिन के तनतव्रानन को; कहि; फूल के बानन बेघत को तो । 
बाइ लगाई बिच कन को ब्हु साधक को, कहि, घाधक होतो ॥ 
ओर को केस लूटती जन्म अनेकन के तप्सान को पोतो। 
ती सम-लोक सबब जग जातो,त्ो काम बढ़ो बटपार न दहोतो ॥ 


( ९३१० है 


दान-सयानन के कलपढद्ू म दृटत, ज्यों रिन ईस के माँगे। 
सूखत सागर से सुख, केसव, ज्यों दुख श्रीहरि के अनुरागे॥ 
पुन्य विज्ञात-पहारन से पल, ज्यों अघ'रावव की निसि जागे | 
ज्यों द्विजनदोख तेंसंतति नासति, त्यों गुन भाजत लोभ के आगे 


( ११ ) 


कँँप उर-वानि, डगे बर डीठि, तुचा ति फुचे, सकुचे सति-चेली | 

नंवे नव ग्रीव, थके गति, केसव, बालक ते सेंग-ही-सँग खेली ॥ 

लिये सब 'आधिन-व्याधिन संग, जरा जब आवे जुरा की सद्देली । 
बिल 

भगे सबदेह-दसा।जिय साथ; रहे दुरि दोरि दुरासा: अकेली ॥ 


रू संत्तिप्त केशव 


( १९ ) 


द्नि-ही-दिन बाढ़त जाइ हिये, 
जरि जाइ समूल,सो औखदि खेहे ? । 
किधों याहि के साथ अनाथ ज्यों केसब, 
आवत्त-जात सदा दुख सैद्दे १ ॥ 
जग जाकी तू जोति जगे, जड़ जीव रे, 
कैसेहुँ ता पहू जाइ न पहे । 
सुनि, वाल-द्सा गयी, ज्वानी गयी, 
जरि जे है जरा ऊ, दुरासा न ज्ञ है ॥ 


( ९१३ ) 
आँखिन आछत आँधरो जीव करे बहु भाँति। 
धोरन्ह धीरज्ञ बिन करो तिसना किसना राति ॥ 
( १४ ) 


कौन गन यहि लोक तरीन, विलोकि-विलोकि जद्दाजन बोरे । 
लाज ब्रिसाल लता लउ्टी तन धीरज-सत्य तमालन तोर ॥ 
बंचकता अपमान श्रयान अलाभ शुत्नग भयानक क्रिस्ना । 
पाट बड़ो, कहुँ घाट न, केसव,क्यों तरि ज्ञाइ तर गनि त्रिस्ता ॥ 


( १४५ ) 


पेंस्त पाप पश्मोनिधि में नर मूह मनोज-अद्दाज चढ़ोई। 
खेज्ञतऊ न तर्ज जड़ जीव, नऊ बड़वानज्ञ-कोध डढ़ोई ॥ 








संक्तिप्त केशव २०७ 


७० ०५८५ ढ 5; 2५ अमर ह4 ह। 2५३५;३७३५७०५८५७०५४५२०८५+४ट०९७०३+9>५७२५ २१७२५ २५०९३६ २५७०५०५० ५०६०५ ६०४०४८०५८६४७०४२४८०५४०४ ०*०००५०*०+ ४ 


भूठ-तर गिनि में उरमे सु; इते पर लोभ प्रवाह घढ़ोई। 
बूडृत है तेहि ते उबर, कद्दि केसब, काहे न पाठ पढ़ोई॥ 


के 3२९०० २४८४० 


( १६ ) 


फूलत हो मुख देखि, न भूलहु, लाभ यदे भली बात सिखावी ॥ 

5 श्र 

ज्ञी ललके अपमारग को मनु, तो दुख द सतमारग लावो। 

मूहूंन साथ परे फिर हाथ न आइ है नाथ, न आथ नसाबी। 

नाकुल को अवलोकि के, केसब, व्यालिन ज्यों मनको न पठावी ॥ 
(१७) 


हृदय-बृच्छू सों वासना, लता न लपटति जाहि। 
राग-देस फल ना फले, मृत्यु न मारे ताहि।॥ 


( १८ ) 
जग को कफारत एक भन, मन को जीत अजीत । 
मन को मन सुनि सत्रु है, सन ही को मन सीत ॥ 
(१६) ' 


निसि-वासर वस्तु-विचार कर, मुख साँच हिये करुना-धनु है। 
अधघ-निम्रह, संग्रह धमं-कथानि, परिप्रह साधुन को गनु है॥ 
कहि केसब, जोग जगे हिय भीतर, बाहर भोगन सों तनु है। 
मनु हाथ सदा जिनके, तिनके बन ही घर है, घर ही बनु है ॥ 


६, 


व्प्फिणिया 
मंगलाचरण 


१ बालक्ष-बालक हाथी। मृणालनि--कमल की -नालों को। 
अकाल--अ्रकाल में उत्तन्‍्न | दीह--दीर्घ, बड़े | हठि--हठ-पूर्वक । 
पत्मिनी के पात सम--जिस प्रकार ब्रालक हाथी कमलिनी के पत्तों को 
सहज ही उखाड़ डालता है। कलुख--पप, जिस प्रकार छोग हाथी 
कीचड्‌ को ठेल देता है उसी प्रकार जो पापों को ठेल कर पाताल 
पहुँचा देते हैं। के--कर के | कलंक-अंक--कलंक का चिह्न | भव- 
सीस-सम--महादेव के सिर पर स्थित चन्द्रमा फे समान ( महादेव के 
सिरपर द्वितीया का चन्द्रमा रहता हैं जो निप्कलंक होता हे )। दास के 
बपुख को--मक्त के शरीर को। सांकरे कौ--सेकट में पड़े हुए की । 
संकिरनि--संकठ की जंकीरं । सनमुख होत--शरण में आते ही। 
द्रसमुख - मुख ३०--( १) दर्शों दिशाओं के लोगों के मुख, गणुरा जी 
के मुख को जोहते हैं। (२) दश मुख वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
के मुख गणेश जी का मुख जोहते हैं। 


२ उदारता--महिमा | उदार--महान | तपदद्ध-तप में बड़े | 
बढ़े तपस्वी । केदँ--किसी ने । केद्र--कहीं पर, या किसी प्रकार | काहू' 
प--क्रिसी से । पति--अक्षा | पूत--मद्गादेव, जो अ्मा के पुत्र हैं। 
नाती--कार्तिकेय । 


२१० संक्षिप्त केशव 
-. (१६, करतारी--करतार की । गारी--लद्मी का अवतार होने के 
कारण बाण्‌- सीता को पूज्या मानत। है । राज कर --अर्थात मुझे नही 
चाहिये । कफ 
२०, जुरे--जुड़नेपर । 
२१,आसन-वासन--आसन छोड़ और वस्र उतार ! घठुष उठाने 
को तय्यार हो । मर-नासन--गव तोड़ने वाले को | सासन “आशा 
( जनक की ) | पूजत--ूरा हो | प्रजं--प९ किये । 
२२, देहय-राज--लहराजु न जिसने रावणुको बाँध लिया था। 
२३६, नाल--ऊमल-नाल । सर्वेमंगला--पावेती | सबे--महादेव । 
श्रायुध--धनुष जैसे महादेव के अनेक आयुध | 
२४, रारि--भगड़ा | 
ए५, पीसजहु--पिस जाओगे ॥ 
२६. निराकुत्न--किंकत्तेब्यविमूढ़ । केद्रँ--केसे भी | विभूति--- 
ऐश्वर्य । 
र८, गुर --अ्र्थात्‌ महादेव । अ्रसमंजस--दबिधा | 
३०, सर--वाण से। आसर--असुर | 
३१, अनंग--विदेह । 
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(२) लंका में हनुमान 


१, गिरि-गज-गंठ--पहाड रूपी हाथी के कपोल पर से | कलंक-रंक- 
को--कलंक रहित (सीता के पदर्षकज) की ओर) हृबोाई--आसंमानी 
आग्नियाग | कमान--तोर । द ०५> जा 
९. नाकपति-सत्र -- मंनाक पवत । अंत्तरिच्छद्ी --आ्ाकाश से ही देख 
कर अपने शुद्ध चरण से उसे जरा छू दिया ण 


६ 


संक्षिपत केशश....... . २११ 








४ देस-दसा--मच्छुर का रूप | बनराजि-बिलासी--वनों में विद्वार 
करने वाला (बंदर) ॥ 

५, कीन इ०--किसके . भेजे हुए. हो । 

७, घर दी०--चापिस ही लौटना होगा। 

८. रस भीनी --रसों से भरी । 

६. हरि--बानर। ; 

११७, आवक--एक,बाजा । .। ,. - ४ कल 8 ते हा ४ 

१३,किन्नरी-(१) किन्नर स्त्री (२) वीणा.। नगी-कन्यका-पहाड़ीबालाए | 

१४, हाला>-मदिरा । कोक की .कारिका-कोकशास्त्र के सूत्र | 

१५, सुद्ध-गीता--पविनत्र युशवाली | ++,.. [५४६ 

१६. एक बेनी--केशों की एक बेनी बनाये हुए |... ,५- 

१८, मायान--मायाश्रों में घिरी हुई | संबर--एक श्रस्तुर जो प्रद्यम्न 
रूप में काम को चुरा लाया था | काम-वामा-- रति । राम-रामा--सीता ॥ 

२०-२२, बसे इ०--इन तोन पत्मों'के दो दो श्र हैं ओेक अथ से'रोम 
की निंदा सूचित होती हे दूसरी से ईश्वर-रम की स्तुति |- देखे न कोझ-- 
(१) कोई उसे नहीं देखता,कोई उसकी पर्वाह नहीं करता। (२) कोई उसे 
देख नहीं पाता | महा-बरावरो--(१) श्रत्यन्त, बावला । (२) बिरक्त योगी 
जो ईश्वरमक्ति में पागल हो । कृतघ्नी--(१) कृतब्म, (२) कर्मों का. 
नाशक | कुदाता - (१) कंपण, (२) एथ्वी को देने वाला । कुकन्या-- 
(९) दुष्ट स्त्रियाँ, (२) इथ्त्री की कन्या, सीता । नगा-मुण्डी--(१) 

भारी आदि नीच जन, (२) साधु-महात्मा | हितू--मित्र | अनाथ-“- 

(१) जिसका कोई रक्षक या पालक नहीं, (२) जिसका कोई संथामी नहीं । 
जो सब का स्वामी है । अनायानुसारी--(१) श्रमाथ (ही जिसके साथ रहते' 
हैं, (२) अ्रनाथ जिसका अनुसरण करते हैं, जो श्रनाथों को शरण देता 


+ 2 है बल ४ 
शाद्म पापात फ्र्ध्ड 
तक, 3 भय ८०५ टथ सहन तक ये व, 3७ वे 6० 2म जे दल लि ला केश का, क: के आन जा न>कन मत हा 
४६, कोरें--फसेटों । धपकुञ-झपदाय ट्र सार, साप्गा शा झश पुत्र । 
५०, दुखन--(९) मास का गयझग (२) नाश कस्ने गाशा 
# रा 
डक कप पी 
गोवद ल्चचधाय +क पर न यूसाँ स्य्डा्‌ रु [| हुरत++ 7) 


३, बानसी--वनर | रार--राव | 

भू <, मंफरी--मरेसे की माली। हुद्ट--नीच मम | 

पु, अटा--अटारी। नागस्[काला) हाथी । 

पद, लोल--चंचल । देस्य-वाया--श्रमुर स्थियाँ। 

पूछ, थो हू ->- ऊ'चे उठइर | पूर--नाला । गिश-सस्थ्नी 
नदी जिमका रंग मुनदग दे । मनि--चूट्ामनि हो सीता ने इनुमान यो 
दीथी। 


६०, बैर--समय | पूर्व जञाम--ददले पदर में । 


३-अंगद-ावगु-संवाद 


१० ३, करहाट--सौना | जाय >वसति | ख्रम--द, 
शत्र । 

७-८, देवदूखण--देवताओं का श॒त्र, सवग | चिकारे -ह 98, 
में, सहज है। विकू८--तिस पबत पर लेक वर्सी थो | श्यम £ दि 


अशोक-बाटिका को | सोक दवो--उज्ा कर | 


६-१३ ईस--राम | लेक्षैम--दिखाल | स्यो--सट्टित | ट््मि 


22 
पृथ्वी के ज्ञत्रिय | दैदयराज- खाजु ने । घनु-सेव--नद्धयण दाग बन 


| ३३ 


हुई । बरानर--द्र्थात्‌ इनूमान | जगाइ-तरी-- जे इसे की भीड़) मे 
जड़ी हुई । 


१३-१४, चपि--दवकर वादि-व्यथ | प्रतत्ति अगवा | चर -_.. 


२९२ संक्तिप्त केशव 


>> अल हज हज 5७ 3 «४ २८४०४ ४८४४५०४१४०४१४४ ४४२२० 








/५८९/४८४१६४४६१५ 


हैं। या जो अनाथों के पीछे फिरता है, उसका सदा ध्यान रखता है-- 
डी इ०--(१) दंडित, जयवाले, मडित भिखारी छादि नीच जन, 
(२) तपत्वी । तुम्हें दर्खे --(१) तुम को दोष लगाने वाले, (२) लच्मी 
को ह्वीन सगभने वाले । निगु णी---(१) गुणदीन, (२) निगुंण, गुणों 
से परे | ठदेवी--रनी । मधोनी--इन्द्राणी,मृड़ानी--पार्वेती | नेचे इ०-- 
तुम्हारे आगे | 
२४. मास --शोभित होते हैं । स्थो--सहित | 
* श५, तनु--छोटी सी,नाकी -उल्ञांघी | विड--विष्ठा, छीवे --छुए $ 
२६, विसर्यो-- दौइने चाले । 
२७. जुक्ति ३०--उपायों के द्वारा ऊँच-नोच समझारर | 
रृ८, अंग-तेरे अंग में | ठोर--अवसर । सियरी--ठंढी ॥ 
३०. संम्रम--भ्रम या घत्राहट । आवाल--बचपन से । 
३श,.नीठ--कठिनता से | 
३३. तन--श्रोर | चादि --देख । विरूप--रदित ६ 
५, गज--दुशग्थ के पिता । नंद--पत्र । 
पूत्र -पहुचते हैं । 
६, श्री--रानलद्मी (राज्य) | अ्रनीति - राम को छोडकर 
२, कंफन 4०--राम नुम्दारे तिरद में इतने ऋश ही गये हैं कि के 
इसे मुं दरसी को कंगन कदते दें । 


नि न । 


४३. गति-दीइ--रात-दिन । जमराज-जनी--मानों यमगन्न द्वार 
उसन्न की हुई ( यातनाओं )। अथवा दीद्ललंबी,जनीझजनका स्त्ौमिंग, 
किंकरी | क-न्या । 

४६. द्यौग-- दिवस | 

४४, सनेद--(?) तेल, (२) धरे मे । 
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७६, फोरि--फर्सोटो । छ--पत्षम ड्रमार, समंग का एच पुत्र । 

७, दखन--(९) दूषण नाम का राद्स ( २) नाश बरनले बाला । 
गोरद --पाय के पैर से बना खड़ा | छुई--देखी । 

३, बाससी--वम्प्र | रार--राल । 

४४, मफरी--भरोखे की जाली। छुद्र--नीच जन | 

प्र, अदा--अठारी । नागन्‍[काला) द्वाथी। 

प८, लोल--चंचल । देत्य-जाया--श्रमुर स्तरियाँ। 

५६, उच्च रुखी ह--ऊ'चे उड्कर | पूर--नाला । मिरा-सरस्वती 
नदी जिसका रैंग सुनहरा है । मनि--चुट।मनि जो सीता ने हनुमान को 
दीथी। 


६०, बेर--समय | पूरव जाम--पदले पहर में । 


३-अंगद-रावण-संवाद 


१-३. करदाद--तोना | जीव -इशति । अ्रनेस्े--दु४, 
शत्र । 


७-८. देंबदलण--देवताओं का शत्र, सवण | चिकारि -खेल ही 


में, सहज ही | विक्रूय--जिंत परबंत पर ल॑ का बसी थी । असो+व पदि 
अशोक-बाटिका को | सोक दयो--उजाड़ कर | 


६-१२ ईस--राम । लोक्ेस--दिग्पान्न | स्पों--सहित । छितछनत्न-- 
पृथ्वी के जत्रिय | हेहयराज--सहनल्लाजु न । पनु-रेख--लच्‌रण द्वारा बनाई 
हुई । बानर--अर्थात्‌ हतूमान | जराइ-तरी-- जड़ने की चीज़ों से 

जड़ी हुई । 


१३-१४. चपि--दवकर | बादि-व्य्थ । प्रसध्तति -प्रशंता | चेटक--- 


२१४ संक्षिप्त केशव 
प्रतीक प्र कल 
इन्द्रजाल । तब्यो--धनुप्र ने तनिक भी भूमि नहीं छोड़ी, ज़रा भी नहीं 
दिला | चिर-चेरिन--बुढिया दासियों ने । 








१५, हनू--इनुमान । श्राठहु' -राम, लक्षमण, सुग्री।, जाम्बवन्त, 
नील; मुपेण, हनूमान, विभीषण | 

१७, बिलगु--चुरा । 

१६. सम--जो न शत्रु हैं न मित्र | नूत--नयी | अमिलाख- 
श्रभिनाखदू-इच्छा करो | 

२१ --२३, मिव्रा--मियार । नरें -विद्री--नरकगामी । छूगनाथ-- 


चन्द्रमा । सक्रा--मिश्तो, पानी ढोने बाले | सिखी--अग्नि । 


हद 
हा 
द््छ 4 हक 

दस घार।--भंरत | 


ू२४, पेट चक्या--पद् में आया। पलका -पलंग । सो--वह 
परमात्मा । पदश्षो--नाम लिया | रुणों चद्ि बित्त--चित्त में चढ़ा है, 
सित्त में श्रतिमान से भंग है। 
२६--३ २, प्राघ--ज दूगर, हम्द्रआाली | भगर--इन्द्रजाल | रिस्वि- 
7>>भडिल्या। ईिजताने -तुम आांग्र जग हो इसलिये । श्रम नुमी $०-भूमि 
को मनु'पों और बंदरों व रगत | तिने शै--रशुराम के। बर--बल । 
पूरनि-ामलिनी | घरो--मंशव । गुत-फाम | बानरसज्े-- 
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४८-शामाश्ममे थ 
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१-७, गाय-नवात, कथा। श्रति-कान। पद्र--विजय पढ्। 
शत्नइता--शन्रब्न | समोग--भोग्य वच्तुश्रों सहित । सेव--मभेद, प्रकार | 
नरदेव -- राजा | | 

८. सर-सूरे । सवै--बरसाती है । लाजनि--खीलों को । 

६-१० माई--पसमाता है। गाथ की--फीर्सि फैल यी। जन--अपने 
आदमी | तिनक्री--उन स्थानों की। मुद्रित इ० सात समुद्रों से 
मुद्रित पृथ्वी पर अपनी मोहर छाप दी । - ह 

११, अवगाहि के--मथ कर। 

१३, एक वीरा--मिसका पति संसार का सर्व श्रेष्ठ वीर है । एक बीस 


इ०--एक वीग कोशल्या है, उसका पुत्र राम है, उस राम ने यह घोड़ा 
छोड़ा हैं, जो बली दो इसे पकड़े | 


१५, मोक्‍्यो--जी लगभग छोड़ा ही जा चुका था | 

१६, लवणासुर--एक असुर जिसे शत्रध्न ने मारा था । द्विजन्दोस--- 
ब्राह्मणों के प्रति किये गये अपराध, ब्रद्महृत्या आदि | 

१८, गात पृजियो क्‍यों कि वे फूल की तरह जान पड़े। 


१६-२९. तूल--रूई। रिपुह्--शत्र॒ष्न | को--के लिये। पन्नी-- 
बाण | मेदि--वेहोरा हुए । 

२४-३१. गीता--कथा | पत्रिदेवता--पतित्रता । गाहियो--वश में 
किया, वांघा। बर--ब्रल । सो बर--उस सेना ने | पसुपति--महादिव | 

र९. भग्युल-भूगोड़े। . ' | 

४२-४३. अछु--प्रान | घटि--कमी । सूर--सूर्य । इपुधी+-तरकश । 
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४६, बःर--(१) समय (२) देरी । बारन--हाथी | बिरेंचे--न्रह्मा 
को ( या कद होते हैं ) । रे चै--र॑ गते हैं । 

४७-५१, चये--समृह | दाम--वंधन | वइक्रम--बय:क्रम, उमर | 
लोचत -म्ुग्ध होते हैं । भजी--शरण में आओ । अलोक--अपकीत्ति । 


५६, ज॑--मत, नहीं। 

६६, नृपता--राजाओ' का समूह | 

६७-६८, दुसत--भर्यक्र | चक्र--चकवा । 

७६, सरवुत--8ग्रीव । 

८३, देवबधू--सीता | 

६३-६४. रईस--पढ़े | भोइ--भर कर, भीगकर | 

६४-१०४, चिता--चिंता रूपी अग्नि । सेही--एक जानवर जिसके 
शरीर में काटे द्वी कांटे दोते हैं | तूल--तुल्य । बद्य--गेंद । गो बल-- 
बल चल्ला गया। मंगी--मंग्र, भात। सुर--आावाज़ञ । करे--रचे। 
भूधर--पढाट्गो के समान । इस-हद्ाथी । गरे के इ०--गले के कटने 

पर | मंग>अयवंत । छाग-ह्राथी । 

नीरज -मोत्री । थेस--समान | 
१३४५, पठ--मित्रता | बात-- स्त्‌ । जै--मत | अमिनत्र-- 
श्र | जुवान-जयनसन । मदा-- मटठभारी | 
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१३४ 

(८, निग्रदाजनसनित करो। 

१४०, तेरइ--चार दिशाश्रों के पट्टोसो चार राज्य, (जो शत्रु 
उस गया के पटरी चार सज्य, ( जो मित्र हैने ४) , किर उन 

लिप्यायों के बसी चार सम्य ( » उदासीन होते £ ) ओर नेरदयों 


गसयय घना गाय । 


संशित पशाय म्छ 


३००३ ०३ कम १, र कफ न ०2 5 हक 4 के अर हे, 5 करले/ २२२अर जे, 7४ 
धर 
है। प्रद। गा ०१ पृः 


६, सिमानी ६६-३६) उसमें २ 


ब््म्क 
कि 
९५ 
के 
हा 
प्य 
रे 
ई 
बज । 
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है| 
ध। 
जब 
हु 
| 
जे 
जप 
हय 
मन्न्ग्की 


हिला) । (२) जिमने म॑ प्ठ गाभाओोी को. मान 
(दशरथ) । विविध ३० (१) धमेक देखताओं ने युक्त (मेग),(९) नेक 
विद्वानों से मुक्क (दशरथ) । थ्चल--ाडाडह । दीवियन-प्रकारि 

दिली---यूये बंरा का प्र प्रतिद सजा । सुदक्षिणा १०. (१) शझगनी 
पत्ता एनी सुदरल्गिशा का बल है (दिलीओ) (२) अच्छा द्षिणा का 
बल है. (दशरथ) | उजागर-्ररिद्ध । फी--झथवा | बहु ६०--$) 
अनेक नदियों का पत्ति (समुद्र), (६) श्रनेक सेनाश्रों छा पति (द्शरब) | 


छुमशा ३० -(२) छुतदानल-्तरिय बशर्यात्‌ जो रात्रि की प्यारा नहीं है 
(वर) । (२) भ़ित्रे क्षण अर्थात्‌ उत्तर और दान प्यारे है (दशरथ)। 
भागीरय इ७ ('१) राजा भागाग्थ के पीछेनीछि चलने वाला 
(गंगाजल), ( २) राना मागीरथ की चलायी मर्यादा का पालेने करने 
बाला (दशरथ)। 

५, लाल मुख वाला से रूपी बंदर गगन-रूपी तर पर जांचढ़ा 
और क्र द् होकर उसे दिलाकर समस्त तारा-रूंग्री फूलों से “रहित कर 
दिया (सांग रूपक)। 

६, द्विजराज (चन्द्रमा) ने ज्यों-द्ी तनिक वारुणी (पश्चिम दिशा) 
से प्रेम किया त्योंदी भगवान (सूर्य) ने उसे संपत्ति और शोभा -फे साज 
से रहित कर दिया | (समासोक्ति--दविजराजख्व्राहण, धारुणी-मदिरा, 
भगवंतरभगवान + ब्राह्मण मदिरा-से प्रोम करता -है तो भगवान उसकी 
संपत्ति शोमा-सत्र छीन लेते हैं) | 


! ७, वहाँ ऐसी नगरी नहीं हे जिसमें पद-पद पर हंसन हों, जहाँ 
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कमलोे के कड न हों और जहाँ मोटे-मोटे तालाब न हों । वहाँ ऐसी स्त्री 
द है जिसके प्रत्येक चरण में विद्युए न हों,जिसके मोतियों का हार न हो 

ओर जिमफे पीन परयाधर न हों | 

८. दान -कृतान-विधाननि सॉ>-द/न और ताजबार के ( कायो ) से । 

अंग इ०- वेदों के ६, राजनीन के ७ और योग के ८ अंगों से 
होने वाली । 

ब्ेदभयी ३०--बिद्वत्ता और राजनीति का सुन्दर योग है, या योग 
फे साय विद्वत्ता श्रौर राजनीति में पूर्णता (पार'गतता) प्रास है । 

६, निर--नरक ) 


९ 


2० संटि--भरकर | श्रचल्ा--पृथ्वी | पालि इ०--विश्वामित्र के 
छथन को पूरा करके, विश्वामित्र ने राजा को कहा था कि राम अचश्य 
भनुप तोट देंगे। सोउु--खबर (टटने की आवाज़ से) | ईस--मद्गादेव । 
येपु--जगाकर । जवदीश--विष्णु ै। बाधि--याघ। पहुचाकर। साधथि 


इ८-+पारना मे त्त सिंद कर | 
भ२, सूरत ह्जेटाऊ पं ग | 


माजब--हफेद (यम पीना) कपड़ा विशेष । 

१४, सायग-हान | मरसथ्यकर के आकार के। ससिन्युख 
मंरद | शवय-- भाग सन्नन (अवेश-नकान) । सकर--मकरसशि 
(मरसहल कूइल)। 

हर, ह टिमरल्यता खत सी छझनुतम सुदर्ग सनी । छबि--शोगा 
7 दइेमनी । एउणाव--+फुमव । जातवैद-अश्रग्ति | श्रोय--काते | 


पोज ग्गं 28 ना दी! रे! या का 
शातसमप+गो ना | विशय-कपटीन | मदस इ०-यीवा की शोसा क 


न 


4. 


डा 


विझाग, बन, बरती समय निमम्म काम मी झापदीन थी गया । 
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चंद इ०--वहुरूरिया चंद्रमा सीता के अनुरूप क्या विचारा जा सकता है? 
अनुरूप--हूप की बराबरी करने वाला । के --क्या। रूस दी फे रगक-- 
सौंदर्य के सब उपमान । 





१७, मुद्रिका--सतवरित्री । ले बा--होम में आहुति देने की लकड़ी की 
कलदी | स्पो-युक्ष, सदित । रस बीर--घनुप्र श्रादि का धारण वी 
रस फा भम्म हे, पत्ित्री आदि का धारण सात्तिक प्रकृति वाले ब्राहण 
आदि का धर्म है । 

१८, सिखीन्द--लपटों से, श्रग्निज्ञाला से। कल॑करित--कलंकी 
शाबणु की | कं ऋ--कनक । सितकंठ--मद्गदिव । 

१६. अ्रिद्यद--शबत्रुब्न । 

२०, छुत्र--छेत्रिय | सची--की । 

२२, अदेव--असुर | गरुड्ध्यज--त्िष्णु । 

२३, स'दरि--स््री (सीता)। भीफल फल्मो--सुन्दर फलों को प्राप्त 
किया हुआ | सिद्ध *-तवल्वीः(राम) । साधननलक्षण | सिद्धि >सीता | 
लक्धमण और सीता के साथ राम ओसे जान पद़ते है. मानो सिद्ध तपस्या 

का फल प्राप्त करके साधन ओर सिद्धि के साथ जा रहा हो | 

२४, बन में जाते हुये एम, सीता और लक्ष्मण ऐसे शोभित हे 
रदे हैं मानों तुन्दर मेघ, आकाश-गंगा और बिजली शरीर धारण किये 
शोभा देते हैं; अ्रथव्रा मानो यप्ुना, गंगा और सरस्वती के अशधारी 
( अवतार ) हैं, जिनके भाग्य को बड़ा कहना चाहिये, अथवा मानो इन्द्र 
इन्द्राणी को ज्िये पुत्र जयन्त सद्दित पृप्वीलोक पर शोआयमान हैं, 
अथवा शुक्ल प्रीर कृष्ण ये दोनों पक्ष और उनकी सन्धि (पर्णिमा) 
शोमित हैं, अथवा संव्या, मध्याह् और जात: इन तोनों _कालों की तीनों 
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सम्य्यारे एकत्र हो थयों है। इन छत छ-्छुर्र-तीनों व्यक्तियो' को देख 
लोग प्रत्यक्ष.द्वी मोद्दित हो जाते हैं । 








शप.वा सॉं--उस (सन्द्र को) | सुधाधर -(१)|हुथा को धारण करने 
दाला (२) सुध/मयद्मर वाली | द्विजराय -ब्राह्मणों' का पति |- द्विज- 
राजि--दन्तरंक्ति ) 

कना--(१) शआ्राकाश (२) दत्य आदि कताएं | रक्नाकर--(? 
समुद्र (२) रत्नी का समूह | अंबर--(८) थ्राकाश (२) बसख्र | कुबलय-- 
(१) कमोदिनी (२) प्रथ्वी मंडल । कर- (१) किरण (२) करने वाली । 


६. केतु -(१) चिद्र (२) केतु अमुर। आन--श्रौर, दूसरे । 
मुतन - मृतरचन्द , मुस । 


नस 


२७, जगन्यंद -- जगन का बंद | 


रं८, सलगगोचर मय्े>नज्ञी आफाश में उद् गये । बरास्न -द्वाथी | 
गप--गूब, दर तक । 


२६, हु का दुृप्टी--दुःख रूपी तस्थ | निधटी ह०--मृत्यु का 
ठ | सडी-जवमाधि। मिश्री निकट ट्री | गुम इ०-«ज्ञान 
स्र्श गन घण्जो-महादिय जी के से गुनत ( प्रधाव )* 


शोभा | सेउ--सेज । श्लीड़न (१) लद॒॑पी, संगत | 


संद्तित पताय 8 । 


न्‍ 
के ब्जक ने कल ढ रथ हटीओ पस्क+े अलकओ के इन अचल हल न 


विए--(?) कदर (श बानी । इपनशार>-२) “मे “न 
वाला, मारने बाला, (२) सनी लेगे साया, गनी रोने पाजा। 


है १५३ 
नोद--इस दोदे में विशेधासास का चमत्यार दे 


इृष, धूमपुर--पुम-सघृद्। धूम फेलु ० मरने । पृमफरेन-- रद । 
गन ० तली | बंगहश-नयगूला | फॉमनी-नरी ( रुप 3) ॥ मे 
व 


२०० 


सी। साम--सामवेद । छोाया-माया--मीसा का इड्रयान्य । 


&- वाचक--यईहा भरा (भश चश्ा के बांस नहीं जाता )। 
अमोक्ष--श्र तोफक । शोफ छोड ऋर विनकृत श्रशोक हे गया, विसी का 
शोक उम्र प्रनावित न|ीं करता | 

_केदना +ह, /) करना नामक दक्ध रे) दया 


३२७, सक्रिन+-सॉ्पों मे। चन्दनन्यात“अतय पा्नन ।श्रेनि ह७ «« 
बह मन को सुचद्रीन बनाता है तो यह न्या्य ही है; अ्रमुचित नहींह ॥ 
मुग मित्र >चन्द्रमा । निशाचर-यद्धात--(६) राज़मों का ठग (२) राधि 
में चलना'। प्रतिकूल -दुखदायी ।' जाने नद्वी--पजु होने के कारण 

8: ह ५ 
समभते नहीं । बनं--शोभा देता है । ऋमलाकर--(१) ' कमला का 
पिता (२) कमलों का आकर | कमजाउतिं--फमशा को अवतार 
सीतायति राम । 


ऊन 5 वर्षा | ण न्तृ ; 


४५-४८. वूर, तार, आवक--बाजे विशेष | इन्द्रलोक-तिय-- 
अप्पत । 'मने -मन को) स्थॉ-साथ । रतनावलि--रमों की 
माता, रउञ्नों- की बंदनवार | देव -देवताशों ने। * निरंघात -प्रद्वार/ । 
गोरमदाइनि --इन्द्र-्यनुप । जलधार बुया 'ही-- जज़धारा नहीं:है। 
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(आए ति अलंकार ) । चंद्रबधू-( १) चद्ध की वधू (२) 
बीर बढ़दी । तमनी--छ््री ( अनयूया )। उर में-मर्भ में (चन्द्र 
परवि का पृत्र कद्ठा गया है )। किल--संस्कृत का श्रेक अब्यय। 
खद्िमाली--(१) महादेव (२) साँगो का कुण्ड । 

स्व ई--मिचाई । संख-सदृज द्वी। सुखमुख--त्वाभाविक । 
सेन अ्मव--(१) नि त नेत्र (२) नदियाँ निम्न नहीं है। निकाई +- 
मुस्दरता | करेनुका--(१) दथिनी (२) क८>पानी, रेनुकाम्स्रेत । 
गमन--(२) भाव (२) जाना, श्राना जाना । मुकुत--(१) ख्वच्छुन्द 
(२) मल, रदित ] इंसक--(१) विदुआ (२) हंस। अंबर--(१) 
छात्र (९) ब्राह्मश । बजिस--पिरी हुई, युक्त । नीनकण्ठ -- (१) मद्ा- 
ह। (२) मेर | मति--मन | 


संक्षिप्त केशव श्र्३्‌ 


पैरों में पहने हुमे विद्युओं व सुखद स्वच्छुन्द शब्द होता दे उसी 
प्रकार धर्षा इंसो' के सुखद शब्द से मुत्त ( रदेत ) है ( बर्षा में हंस 
चले जाते £ै)। कानिका सुन्दर वह्त परनती है, वर्षा आकाश में 
बिरी हुई है। काजिका नीलकंठ मद्ददेव के मन को धुग्ध करतो है। 
वर्षा मोरो' के मन को मुग्ध करती है | 

४६ राम की उक्ति | श्रनुरझूपफ--सीता के इन अंगों की प्रति- 
मूर्तियाँ । गति इ०“न्‍्यथाम्ृख्या अलंकार । अवलंबि--आ्रावरार 
बना कर | 

५१, वृद्द--शरद ऋतु उज्बत यथा शुश्र दे इतलिये। सुज्ाति-- 
(१) श्रच्छे कुच में उसन्‍न ( दासी ) (२) सुख्दर या सुर्दर मालती 
फे फूतो' से युक्त | जगावन--(१) दासी राजऊुपारों को जगाती है (२) 
शरद आकर हमें सावधान होने को कइती है कि श्रव सीता की खोज 
का समय आ गया | 

२, रोदसी--आकाश और प्रथ्वी । बलनि--(१) बल से (२) 
सनिक-समूह | बन्नति--उमड़ती है। राजि--पंक्त । पुरुन--कम- 
लिनी | पुहुमी--पृथ्वी । 

४३, भारत--भार से मारते हो। दचक--धर्का | दचकत-- 
दबना । भोगवती--नागपुरी | 





प४, बई-वबोई | हुती दृग इ०--सीता तुम्हारी दृष्टे में रूप- 
वती थी । 


पूछ, पर खोरदि--दुसरे का ( सभ्रीव का ) अपराध करके | 
५६, बर--बल | किन--क््यो' नहीं । 
५७ अवार--देरी । 
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पट, मदों--दक देता दे। अरि ओ--हट ( मान ) किये हुई । 
पृ, नत जोर इ०--जत्त के वेए से देवों का अंगराग उतर ऋर 

जल में मिन्न गया ओर उनके वस्ताभूपण वह आये | सर--सुरो' को । 
६०. छिछु “धार | नज्न--जसने सेठ बाँचा ॥ 

१. लगि--य्करा कर | फरि--उचद कर। प्रति इ०--परति 


० 


सप्ठद्ग की आकाशनदी में देख कर नदियाँ मानो रूठ कर जिता 
दिमालय के घर चन दीं । 


६२, इस पतद्च का अर्थ राम की सेना, विभीषण की रानश्री और 
रावण की मृत्यु इन तीनों पक्षों में लगेग[-- 

कुतञ्--(१) जो रु'तल, लज्षित, नील, भ्रकुटि, घनुप, नयन, 
कुमुद, कग्न्ष ओर वाण आदि बंदरों से सदा सबन्ञ है, (२) जो सुन्दर 
काले वालों, घनुप सी अ्रकटियों, कुपुद के सप्रान नेत्रों और बाण जेसे 
क्ठन्ज्षों से सदा सबत्त. (सौंदय के वत्न वाली) हैं, (२) जो भाला लिये 
हुये हैं, जिसका गदर काज़ा रंग है, जिसकी श्रकुटी घनुष्र के समान -है 
जिसके नेत्रों में दुछतापूरं आनंद है, जिसके कठाक्त-बाण के समान 
भयंकर हैं, जो सदा ही वलवान हैं | 

छुप्रीव सडडित इ०--(१) जो सुग्रीब के सहित है, तार और अंगद 
नाम के वानर जिसके भूषण हैं, जिसके मध्यभाग में केशरी और गज 
जाति के बानर चलते हुए शोमा देते है, (२) जिसकी सुन्दर ग्रीबा 
मोतेयों से युक्त है, जिसके व जबंद आदि गहने हैं, जिसका मध्यभाग 
(करि-प्रदेश) सिंह के समान है, जिसकी चाल द्वाथी सी सुहावनी है ] 
(३ ) जिसकी मोटी ( छु ) गदन ऊँचे स्वर ( तार ) से युक्त है अर्थात्‌ 
जो जोर से पुकार रही है, जिसके अंगर आदि कोई सुन्दर भूपण नहीं, 


संक्षिप्त फेशव स्श् 











( भूपन्भूषा, नन्‍्ननीं ) है, श्र्यात्‌ जो मुडमाल श्रादि भयंकर गएने 
पहने हैँ । जिमकी कमर में सिंद ( की खाल ) हे, मिसकी हाथी के 
समान अत्लतव्यस्त मयावनी चाल है (या, जिसके अंग मध्यम श्र्थात्‌ 
असुन्दर दे और जिसकी चाल अ्रेसी है जेंसी सिंह की हाथो पर भग्टते 
समय द्वोती है ) । 
विग्रद्दनुकूल--( १ ) युद्ध के श्रनुकूल, (२) श्रनुरूष श्रंगों वाली, 
(३) दुष्ट ग्रद्दों के अनुकूल । 
लक्ष लक्ष ३०--( १ ) लाखों रीदों के बल से युक्त, ( २ ) लाखों। 
अनुकूल नक्षत्रों के बल वाली, बड़े सौमाग्यवाली, ( ३ ) लाखों रीहों के 
बग़वर बलवाली। 
ऋच्छुराज मु्दी--( १) रींटीं का राजा जांवबंत जिसका प्रधान हैं, 
(२) चन्द्र-मुखी, (३ ) बड़े रीछु फे समान भयंकर मुखवाली । दर 
कूच--कूच पर कूच करती हुई। 
६४, बेमु--एक राजा | ईस--इंखवर । विदेदी--जनक | 
६५, नर्ठ--नष्ट करते हैं। श्रनेसे--दुरे । 
६६, मंत्र--सलाह । तंत्र--शासत्र । 
६७, सुस्य--एक राजा जिसका राज्य मंत्रियों ने छीन लिया | 
कवि-शुक्र | दासरथि-दृत--हमुमान | 
६८, विख से--ध्वाद में कठु फल में हानिकर। दाड़िमबीज से-- 
स्वाद में मधुर फल में द्वितकर । गुड़ से--स्वाद में मधुर फलमें हानिकर । 
नींच से--छवाद में कट्ठ फल में हितकर । 
६६, ओड़ि--अपने ऊपर ले ली | 
७१. जथप -सेनापति । संद्वार काल--प्रलयकाल । काली-- 


लक 
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नागिनी | ख़त--रोता हैं | 


७७, भगुनंदन को परसा--परशुराम ने राम को धनुष दिया: था, 
रावण को परशु का ध्यान रहा। 
:- ८७, भुवदेव--आरह्मण | बर--बलपूर्वक । मघवै--इन्द्र को। 

८०. गजा--नगाड़ा बजाने का डंडा । ेु 

८१, देवनदी--आकाश-गंगा । नरदेव--राजा | हूकी--भयमीत | 
दंड ३०--दो- दो घड़ी की ( सेवा करने के निमित्त )। 

८२. चूसें--च्‌'सते है,स्तनपान करते हैं। सुशभि--गाय । करन्ह-- 
सूंड़ों स॥ आसन--बेठने की जगह । सद--गव । मदन--काम । 
डोरे--लाटी पकड़े हुए । सदन--घर, आश्रम | 








एर३. अनंता--पएथ्वी । समुद्रावधी--समुद्र पर्यन्त। सप्त ईति--- 
ऋतिबृष्टि, अनावृष्टि, मूषक; टिड्डी, शुक्र, ग्रहयुद्--देश पर शत्र'का 
आक्रमण । जिन्हें --जिनके सामने कल्पदुक्ष अपने-को तुच्छु समऋकर 
विमूढ वन जाते हैं। अल्प थी --अल्प होने की बुद्धि (भावना या समझ) | 

८४८. निम्नगा--नदी । छीर--दूध । पूर--प्रवाह |- 

८७, सती--महादेव की र्री॥ 

८८, अलोक--अ्रपयश 

८६. बालनाश--( १ ) बच्चों की झत्यु॥ (२ ) केशों को मेड़ना । 

६०. हिजदृत्तिन हर--( १ ) ब्राह्मण की दृत्तियाँ हरते हैं । (२ ) 
ब्राह्मण दत्तियाँ पढ़ते हैं | 


६१. नारी--( १ ) त्ी, ( २) नाड़ी | विधवा--('१ ) पतिददीन, 
(२) धव दत्त से रहित | 


६३. आन-जन्म--प्रनजन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। 
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कनिग्रिया 
बिल मार्ते--विप से मतवाले ऐसे 
४, मपति-मुता--कोई कथा-विशेष | चक्त--चक्र, दिशा । मंगिनें-४ 
बामन रुप में | ह्वास्पाल--राजा बलि फे। दूंत--आंठवों फे। ग्त-- 
अजु न के | 
काठ इ>--सांदीयनि गुद के लिए लकट्ी तोड़ कर लाते थे, भला 
काठ में क्या पाठ सीखते थे ? 





५, सोने की लता- नायिका | श्रीफल के फल--कुच । सरोज-- 
मुख । निरूपत --निरूपण, वर्णन करते हुओ । सुश्रा--नासिका । खंजन 
के.बालक--नेन्न। 

६, केसीराइ--कृष्ण । 

७, कांदबिनी - मेघ-बठा | कुकना--ऋ्‌ छू होना । 


८, रस--्रे म, प्रसन्नता । भ्रम--श्रर्थात्‌ व्याथार । विमाई" (४-प्रभात 
दिन | साती सुल्ष--मिलाओो, पहला सुख नीरोगी काया, दूजा सुख है 
घन की माया इत्यादि | अ्रथवा | 

पुधि घुचि-निद्रा अंग-दुति-भूख-प्यांस मुख सात ॥ 

नास होहिं ये विरद् में - दुःख रूप वनि जात । : 


६. सहु --से, साथ | बालक तें--बचपन से | अ्रवोल---न बोलता 
दूर रहना । | 


नेहनहे--प्रे म में वँधे हुए | वरबाई--कठिनता से | उमहे-- 
उमड़े | कक --कर-कर | रहे--रुफे | 


१९२, तसन तन-- पेड़ों पर ।-फूल--प्रकुल्ञता का समय |“चित्त--- 
चित्त को भी । 


चर संक्षिप्त केशव 


नागिनी ।'खत--रोता हैं । 

७७, भगुनंदन को परसा--परशुराम ने राम को धनुष दिया: था 
रावण को परशु का ध्यान रहा । 
:- ८७, भुवदेव--ब्राह्मण | बर--बलपूर्वेक । मधवै--इन्द्र' को। 

८०, गजा--नगाड़ा बजाने का डंडा । 

८१, देवनदी--आकाश-गंगा । नरदेव--राजा | हूकी--भयभीत । 
दंड इ०--दो- दो घड़ी की ( सेवा करने के मिमित्त ) | 

८र, चुस--च्‌ सते है,स्तनपान करते हैं | सुरभि--गाय | करनह-- 
सूड़ों से! आसन--बेठने की जगह । मद--गव | मदन--काम । 
डोरे--लाठी पकड़े हुए । सदन--खर, आश्रम | 

८३. अनंता--ए थ्वी | समद्रावधी--समुद्र पर्यन्‍्त | सप्त ईति-- 
अतिब्रष्टि, अनावृष्टि, मुप्क, टिड्डी, शुक्र, एहयुदध-देश पर शन्र का 
आक्रमण । निन्‍्हें--जिनके सामने कल्पद्क्ष अपने-को तुच्छु समऋकर 
विमूढ बन जते हैं | अल्प थी --अल्प होने की बुद्धि (भावना या समक्त)। 

८४. निम्नगा--नदी । छीर--दूध । पूर--प्रवाह ।- 

८७, सती--महादेव की र्री॥ 

८प८, अलोक--अपयश 

८६. बालनाश--( १ ) बच्चों की झत्यु॥ (२०) क्षेशों को मूँ डना 

६०. छविजवत्तिन हरं--( १ ) ब्राह्मण की बृत्तियाँ हरते है । (२) 
ब्राह्मण वृत्तियाँ पढ़ते हैं | 


६१. नारी--( १ ) ञत्री, ( २) नाड़ी । विधवा--(:१ ) पतिहीन, 
(२ ) धव दृक्त से रहित 


६३. आन जन्म--पनजनन्‍्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते. हैं | 








संक्षिप्त केशव श्श्स 


न 03७/७००/६२७./०६५२१७००५२१७२९-१ल्‍-न री 








कविप्रिया 

३, बिख सार्ते--विप से मतवाले होते है । 

४, तपति-छुता--कोई कथा-विशेष | चक्र--चक्र, दिशा । माँगने-- 
बामन रुप में | द्वारपाल--राजा बलि के । दूृत-आंदर्वों के। सत-- 
अर्जुन के । 

काठ इ>--सांदीयनि शुद के लिए लकही तोड-कर .लाते थे, भला 
काठ में क्या पाठ सीखते थे ? 

४. सोने की लता - नायिका | श्रीफल केःफल--कुच | सरोज-- 
मुख | निरूपत -निरूपण, वर्णन करते हुओ | सश्ला--नासिका । खंजन 
के-बासक--नेत्र॥ 

६, केसीराइ--कृष्ण | 

'७.-हंदबिनी - मेब-घढा । मुकना--ऋ्‌ दर दोना। - 


८, रस --प्र म, प्रसन्नता । श्रम--अर्थात्‌ व्यापार । ब्िमात--प्रभात 
दिन | सातों खुलल--मिलाशो, पहला सुख नीरोगी काया, *दूजा सुस्त है 
घन की माया इश्त्यादि | अथवा । इक 

सुधि बुधि-निद्रा अंग-दुति-भूख-प्यास मुख सात 

नास होहिं ये विरह में -- दु:ख रूप वनि जाते । 


६. सह --से; साथ | बालक तें--बचपन से । अबोल--न मोलता 
दूर रहना । 


१०, नेहनहे--प्रे म॒ में वेँधे हुए | वरधाई--कंठिनता से । उमदे-- 
उमड़े | कक --कर<कर | रहे--रुफे | 


१२, तसन तन-- पेड़ों पर |फूल-प्रकुल्लता 'का समय | चित्त--- 
चित्त को मी । 


३ 
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नागिनी । खत--रोता हैं । 

७७, भृगुनंदन को परसा--परशुराम ने राम को घनुष दिया' था 
रावण को परशु का ध्यान रहा । 

८७, भुवदेव--त्राह्मण | बर--बलपूर्वेक | मधवै--इन्द्र' को। 

८०, गजा--नगाड़ा बजाने का डंडा | |; 

८१, देवनदी--आकाशन्गंगा । नरदेव--राजा | हूकी--भयमभीत | 
दंड इ०--दो- दो घड़ी की ( सेवा करने के निमित्त )। 

८२, चुसें--च्‌ सते है,स्तनपान करते हैं | सुरभि--गाय | करतह-- 
सूड़ों से । आसन--बेठने की जगह । मद--गव । म्दन--कास । 
डोरे--लाठी पकड़े हुए | सदन--घर, आश्रम । 

८३. अभंता--एथ्वी । समुद्रावधी--समुद्र पर्यन्त ) सप्त ईति--- 
अतिदृष्टि, अनावृष्टि, मुषक, टिड्डी, शुक्र, शहयुदू--देश पर शत्र का 
आक्रमण । जिन्हें--जिनके सामने कल्पदक्ष अपने-को तुच्छ समझकर 
विमूढ वन जाते हैं। अल्प धी --अल्प होने की बुद्धि (भावना या समझ) । 

८४. निम्नगा--नदी । छीर--दूध । पूर--प्रवाह ।- 

८» सती--महादेव की स््री। 

प८, अलोक--अ्पयश । 

८६. वालनाश--( ६ ) बच्चों की मृत्यु | (“२) केशों को मूँडना 

६० दिजवूत्तिन हरं--( १ ) ब्राह्मण की वृत्तियाँ हस्ते,है | (२) 
ब्राह्मण दूत्तियाँ पढ़ते हैं । 

६१. नारी--( १ ) ली, ( २ ) नाड़ी | विधवा--( १ ) पतिहीन 
(२ ) धव वृक्ष से रहित । 

६३. आन जन्म--पुनजन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। 


संज्षिप्त फेशव २४७ 
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कविग्रिया 

३. विख मार्तें--विप से मतवाले होते हैं । 

४, शपति-छुता--क्ोई कथा-विशेष | चक--चक्र, दिशा । साँगनै-+ 
बामन रुप में | द्वारपाल--राजा वलि के । दूत--वंडबों फे। पते-- 
श्रज्ञ न के । 

काठ इ०--सांदीयनि गुद के लिए लकट्ठी तोड़ कर लाते थे,-मला 
काठ में क्या पाठ सीखते थे 

५, सोने की लता-- नायिका | श्रीफल के फल--कुच । सरोज-- 
मुख । निरूपत --निरूपण, वर्णन करते हुओ | सुश्ला--नातिका | खंजन 
के.बालक--नेत्र॥ 

६, केसीराइ--क्ृप्ण | 

७, झुंदूविनी “ मेब-घठा । कुकना--कऋ्‌ द्रव होना । 

८, रस--प्र मे, प्रसन्नता । श्रम--श्रर्थात्‌ व्यापार । विभात--प्रभात 


दिन । सात सुख--मिलाश्ो, पहला सुख नीरोगी काया, 'दूजा सुख है 
घन की माया इत्यादि । अथवा । ! 


सुधि बुधि-निद्रा अंग-दुति-भूख-प्यांस मुख सात] 
नास होहिं ये विरद में -- दुःख रूप बनि जात । 


६. सहुँ--से, साथ | बालक तें--बचपन से | अबोल---न ग्रोलत्ता, 
दूर रहना । 


१०, नेहनहे--प्रे म में वेँघे हुए | बरबाई--कठिनता से । उमदे--- 
उमड़े | कक ---कर-कर | रहे--रुफे | न्‍ 


१२. तरुन तन-- पेड़ों पर [-फू--प्रकुल्षता 'का समय | चित्त--- 
चित्त को भी । 
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गिनी | ख़त--रोता हैं। 


७७, भगुनंदन को परसा--परशुराम ने राम को धनुष दिया. था 
रावण को परशु का ध्यान रहा। 








- ८७, भुवदेव--ब्राह्मण | बर--बलपूर्वेक | मघवै--इन्द्र' को । 

८०, गजा--नगाड़ा बजाने का डंडा । | 

८१, देवनदी--आकाश-गंगा | नरदेव--राजा | हूकी--भयभीत । 
दंड इ०--दो- दो घड़ी की ( सेवा करने के निमित्त )। 

८२. चूसें--च्‌ सते है,स्तनपान करते हैं। सुरभि--गाय | करू-- 
सूंड़ों से। आसन--बेठने की जगह । मद--गव । मदन--काम । 
डोरे--लाठी पकड़े हुए । सदन--घर, आश्रम | 

परे, अनंता--एथ्वी । समुद्रावधी--समुद्र पयेन्त | सस्त ईति--- 


अतिब्ृष्टि, अनावृष्टि, मूपक, टिड्डी, शुक्र, ग्रदयुद्ध-देश पर शत्र'का 
आक्रमण । जिन्हें--जिनके सामने कल्यवृक्षु अपने-को तुच्छु समझकर 


बिमूढ़ वन जाते हैं। अल्य घी --अल्प होने की बुद्धि (भावना या समझ)। 

८४. निम्नगा--नदी । छीर--दूध । पूर--प्रवाह ।- 

८७, सती--महादेव की र्री । 

८८, अलोक--अ्रपवश । 

८६. बालनाश--( १ ) बच्चों की मत्यु ॥ (२) केशों को मेँ डना 

६०. द्िजबत्तिन हरं--( १ ) ब्राह्मण की वृत्तियाँ हरते हैं | (२) 
ब्राह्मण दत्तियाँ पढ़ते हैं | 

६१. नारी--( १ ) ल्री, (२) नाड़ी | विधवा--( १) पतिदीन, 
(२) धव वृक्त से रहित । 


६३, आन जन्म--एुनज नम नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। 
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दत--प्रे म॥ 


६. पैर--चर्चा, मिंदा | उमौ--कुपय वी. देगग ५; 
फरने का साहस ऐसा है | अंगुरगेग दतारन -- 
चर्चा करना | 


ती ६ । बेगम ली+- 


(१ ) वर्नो की माला बाला, ( २ ) जल मालाकयादह, (5) ४७! 
नैन--जेत्रों दुृदय-फमल में कमलनयन दप्णा हूंते देशुदर | पार 


७, दहार--खेत | दार्र पक जानी हु, पिह्ण ४ 


जद 
# है 2 
फ | क्र हु ऐप ष्द इम्माजाामोी, 


जलपूणो नेत्रों बाली । क्राय घने- जज से गदरे श्याम घन घन. दपी३) 
की तर द्ोते है | घनध्यामनि के थीम -यादती की प्युतु में | 

८, घेरत--गरजते हैं| सम्तत--सज्ल | उस्यग-मम्कदार था 
गण | इन--हाथी | काल-कुटठ विनी--काल की स्त्री । 

६. गुत--कारण | श्रपावन--इस अ्रतवित्र को | था सो दम) | 
सेस इ०--शैप को विपधर | विधि--विधाना | विधि-दीनो--उवित काम 
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न करने वाला, मूखे | सूर--स्य | शपु--इस पापी को। 


१०, आये तैं--प्रिवतम के आने पर | मोलि लयी--दासी के 
समान । सोति--सौत भी कही सखी हुईं है । 


१२, हियातु हे--चला जाता है | फैलाइ डारि--त्रिखेर दे, फेंक 
दे | घनस/र--कपूर । पिरातु है--पीडित होता है। छीर--दूध | डाढो-- 
जला हुआ सिरातु है--शीतज् होता है। 


१३, पच्छिन इ०--पत्षिया के पीछे दौड़ना, व्यथ' परिश्रम करना | 


मान--आदर माव | श्रांग इ०--संताप के बाद सुख मिलता हे; एक 
दम नहीं । 


| 
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१४. कदली--केला | बदली--बदरी, बेर । मलिनी--मला' ( ऊंट 
का विशेषण ) | नाग--नागर बेल | अबन्नीन--समूह, राशि । 


१३, कफ --जे कर । नतना--डकने का वल्ल ( पाठांतर | 


बसना ) | छुत के --बनावटी । चल की «आकर | पतुकी--हाँडी या 
म्य्की। 


बा 


दानी--जगाती । गो३०- प्रेम चला गया “- बैर करने 
लगी? 


विज्ञानगीता 


९ 


१. जंट--अर्थात्‌ काशी में | जग दीम--मटादेव | ऋरतै--कष्ट उठा 
कर साधना करते ई। प्रवोच-उदोव -ज्ञानका प्रकाश । 


२, निध--विलकुल अंधा | मिठानो--मीठा समझ कर-] -सत्र-- 
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सेसार में। रानो--राजा, स्थामी | यंदि--बंधन, केंद । बोदयस्वानो-- 
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बंदीखाना, कारागार | 

३, जोर--अत्वन्त | श्रासतताई--दुःख, पीड़ा | 

४. पेटनि-येटनि--अनेक गरसो में | नक्यों--आर किया ( या, नाक 
में दम था गया ) | पेट तें--गर्म में से | तकयो--देखा । 

पू, परे--पड़े हुए । खलैयो-इ्यीवो--यानानयोना ही । निरं-दिवि - 
नरक और स्वर्ग | उबोठतु--अब्ता है । 

६. विभुक--मिमकते हैं, इरते है | वृ्बभादे--धर्म आदि बेल 
( वृपरूधर्म ) बार--दरवाजे पर | 

७, पसिक--पाँती | लुदर--जलता काठ, पलोता | निमारे-- 
अला ही | पंच कूटहि फरे--पाँच का समूह बनाकर, इकट्ठ। होकर 
( था, खूब कुटाई कर डाली, कचूमर निकाल दिया ) | 

८. बद--वल । नरदेव--शाजा । विलसे--व्यवह्दर फरता है। 
मूरि--जड़ी, श्रोपधि । 

०. तनत्रान--कवच । पोतो--जद्यज । सम--शान्ति | बट्पार-- 
डाकू । 

१०. समान--समभझदारी | ईस के--मदादेव जी से। राघव की 
निसि-एकादशी । 

े हि 
४९. क चें>-सिक्‌ इती है। नवे नव--बार वार झुकती है, डिगती 
| बालक त--बचपन से | जुरा--एक शक््ती, (या, मृत्यु या व्याधि) । 
भ्े है. 
१२. सहै--सहेगा। जा की--ध्रर्थात ब्रह्म की | 
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१३, आछुत--दोते हुए । तिसना-तृष्णा । किंसना-कृष्णा, काली, 
घोर अंधेरी ] 

१४, तरीन--नावों को 

१५, डदो--जला । 

१६. नाक ल--नक ल, नेवला | 

१८, श्रजीत--अजेय मन को जीतो | 

१६. चल्तु--तत्प | परिग्रह--परिजन | 


